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प्रोकू-कंथ॑न 

लाखों बरस तक भूगर्भ के अन्धकार में पृथ्वी के भारं से दब कर, काहां 
कोयला अपनी कालिमा को द्र करके चमकता हुआ हीरा बन जाता है। किन्तु 
जब खानि से निकाला जाता है उस समय वह घुधला कांच सा होता है । यन्त्रों 
में विशेष घषेण और माजन की यन्त्रणा से उस में कान्ति, जगमगाहट और 
पारदशिता आजाती है, और फिर वह राजा के मुकुट तक पहुंच जाता है। 

इसी प्रकार यह जीवात्मा अनादिकाल से नरक निगोद में दवा पड़ा है । 

वहां से निकलने पर भी एकेन्द्रियादि पय्योयों में इस का चैतन्य गुण छिपा सा 
रहता है, भकाशित नहीं हो पाता । मनुष्य जन्म पाकर सदूगुरू के संसगे और 
सम्यक्‌ चरित्र की रगड़ से इस का अनन्त ज्ञानादि स्वचतुष्टय प्रकाश में आता है, 
और यह सर्वोच्च सिद्ध पद को पहुंच जाता है । ््णः 

जीव को पुरुष भी कहते हैं | पुरुष अपने अथ की सिद्धि, अपने मतलब की 
प्राप्ति, अपने स्वात्म तत्व का लाम, क्रिस प्रकार करे, इस का उपाय, घट बढ हजार 
बषे हुए, श्री अम्ृतचन्द्र आचाये ने एक ग्रन्थ की रचना करके बताया, और यथा 
नाप तथा गुण: की लोकोक्ति अनुसार उस ग्रन्थ का नाम पुरुषार्थ सिद्धा्यपाय 
रक्‍खा । इस महत्त पूर्ण जेनागम में जिन धम का सार सरल संस्कृत इलोकों में 
संक्षेप से भर दिया है । 

इस अ्न्धथ में मंगलछाचरण रूप से पहले सववज्ञ का स्वरूप, फिर उन वीतराग 
हितोपदेशी जगद्युरु के स्पंदरहित होठों से, कण्ठ ताहु आदि शब्द स्थान के 
हिले बिना,. निरक्षरी स्थाद्वाद द्वादशांग वाणी का व्यवहार और निश्चयात्मक 
विवेचन, फिर रत्नत्रयात्मक मोक्षमाग का दिग्दशन और सम्यक्‌ चारित्र के मूल 
अहिसा सिद्धान्त का प्रूपण किया है । अहिंसा धर्म का विस्तार, संक्षेप रूप, 
थोड़े शब्दों में ऐसी विशिष्ठता से किया है, कि एक एक वाक्य पर एक एक ग्रेथ 
लिखा जा सकता है। 
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अहिंसा धर्म कहने को तो जगदव्यापी है, यहूदी, ईसांइ, चोद्धू, सुसलिम 
हिन्दू, सिक्ख, पारसी, आयेसमाज, ऋरह्मसमाज, देवसमाज, राधास्वामी, थिया- 
सोफी, आदि सब ही मतों में अहिंसा को धर्म का मूल माना है, परन्तु प्राचीन 
कार से अब तक किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत हिंसा का प्रचार होता रहा 
है, और अहिंसा के सिद्धान्त पर पूरा आचरण इन में से किसी भी धम में नहीं 
किया जा रहा है । 
ऐसा क्‍यों है इस का स्पष्टीकरण जैन सिद्धान्तानुसार मरी प्रकार हो जाता 
है। संसारी जीव अनादिकाल से अज्ञान अवस्था में है, नरक निगोद में रहा दे 
नारकी जीवों के परिणाम गाते स्वभाव के कारण क्रूर होते हैं, एक दूसरे को 
आरे से काठते हैं, मुहरों से मारते हैं, पेने शस्त्रों से छेदते हैं, घानी में पेलते हैं, 
और आएग में जलाते हैं। नरक का जीवन निरन्तर तीज्न वेदना रूप है और पार- 
स्परिक हिंसा ही में व्यतीत होता है, पछ पर्याय में भी अनेक योनी ऐसी हैं जहां 
यह जीत्र भचुर हिंसा में रत रहता है। शेर, मेडिया, नेवला, कुच्ा, बिल्ली, सांप , 
भकडी, चील, गिद्धू, आदे छोटे पछुओं को मार कर खाते रहते हैं । यह अनादि 
मिथ्या संस्कार मनुष्य जन्म मिलने पर भी छगा रहता है, जीव उल्टे रास्ते पर 
ही चलता रहता है। माता के उदर में उल्टे स्रुह लटका रहता है, सुंह का काम 
नामि से लेता है, और सिर के चल ही जन्म लेता है। फिर इस में क्या आइचय 
है कि मनुष्य भव पाने पर भी म्राय+ इस जीव की, बुद्धि विपरीत ही रहती है । 
यही कारण है कि वाइबविल, कुरान, वेद पुराण आदि धर्म ग्न्थों में अहिंसा 
का सिद्धान्त मानते हुए भी कहीं कहीं हिंसा का प्रचार किया | “ 7|0पए 87876 
४०४ $7]!7 # तू बंध नहीं करेगा?” यह ईश्वर के २० आदेश में वाइविल में दिया 
है। किन्तु इस का अथ यह लगाया जाता है कि इस वाक्य में केवल मनुष्य 
हिंसा का निषेच किया गया है। महापुरुष इचराहीम ने अपने पुत्र. को अपने- हाथ 
से काट कर ईश्वर की भेट करना चाहा | वह हिंसा न थी घुण्य कमे था। यज्ञ में 
पछ हिंसा का व्यवहार पमिसिर, यूनान, इटली इंगलेण्ड आदि देशों में होता रहा 
हैं। हिन्द थर्मे में यज्ञ बलिदान, गोमेथ, अश्वमेघ, अजमेध, नरमेध तक को ईसा 
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नहीं वल्कि धाविक कर्तव्य कहा. गया है-। यौरोपीय देशों में तो यज्ञबलि प्रथां 
कप होतो जाती है। किन्तु भारतत्रष में हिन्द्र और मुसलमान दोनों पशुब॒लि को 
अब तक धम का अंश मान रहे हैं। देशीय राज्यों में दतहरे के दिन भेंसे और 
बकरे काटे जाते हैं। और चिंध्याचछ, कालीघाट आएदे स्थानों और देवियों के 
मठों पर बकरे, सुरगे, कब्रृतर आदि पशु हर सार छाखों की संख्या में बध किये 
जाते हैं। हमारे मुप्तलमान भाई गोवध को धर्म का अनित्राय अश मान कर सोबलि 
उत्सव ईद के दित मनाते. हैं, जिप्त से हिन्दु धभौतुयायीयों के हृदय को आघात 
होगा है, और परिणाम यह होता है कि हर साल आपप्त की लडाई में बहुसंख्य 
मनुष्य घायल होते हैं, और जेल की सना पाते हैं और पारस्परिक द्वेष बढ़ता 
जाता है। 

यज्ञ में बलिदान मांस मसादरूय खाने से मांपाहार छत्ति भी प्राचीन काछ 
से चली आरही है । मांसाहार स रोग की संभावना रहती है, शाकाहार, फरला- 
हार, दूध, दही, मक्खन, घी स्व्रास्थ्यमद और बलपद है। प्रत्येक धर्म में मांसा- 
हार को वजित और हेय कहा है । किसी धर के भी साधु सन्पासी सांसाहार 
ग्रहण नहीं करते । खेद है कि बौद्ध ध्त के भपतिपालक चीन जापान ब्रह्मा देश 
निवासी मांस को सबैधा अभक्ष्य नहीं समझते, किन्तु बोद्ध धर्म में मांसाहार हेय 
और निषिद्ध है। पाश्चात्य देशों में मांसाहार का प्रचार कम हो रहा है। 

धमं के नाम पर घोर संग्राम और भयंकर मतुष्य-हिंसा संसार में होती 

आई है । तीथैस्थान के सम्बन्ध में ईसाई और सुसलपानों में घरसों तक खुद्ध 
रहा, जिस को इंसाइयों ने क़्सेद (००४०१० और झुसलूमानों ने जहाद कह कंर 
धामिक पुण्य संचय का कारण समझ लिया १ ईसा मसीह को धरम द्रोही कह कर 
सलीव पर चढाया, और निरदयता से उस की जान ली । उन के शिष्यों और 
अनुयायियों को कई शताब्दी तक अत्यन्त निष्ठरता से सताया गया और वध 
किया गया। इंसाइयों के आपस में भी शताब्दीयों तक तीत्र द्वेष रहा। िपण्पआंध्रं०त 
ओर 560०7 ०0४०४7४००० के नाम से जिन अत्याचारों का सम्बन्ध है, उन के विव- 
रण से हृदय कांप- उठता है ॥ 
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राजनैतिक हिंसा भी पुराने जमाने से होती आई है, और वर्णमान समय में तो 
हिंसा के उपकरण बहुत ही वढ गये हैं, तीर तलवार की लडाई में तो आमने सामने 
' बुद्ध होता था, और अब तो बिना देखे, मीलों की दूरी से या आकाश की ऊँचाई 
से एक समय में अति संख्यक भाण हरने वाले, वस्तियों को विश्वंस करने वाले 
बम के गोले, गिरजा, अस्पताल, स्कूल, काकिज, गोदाम, कारखाने, होटल, 
दफ्तर आदि का सेंवेनाश कर देते हैं । 

विज्ञान के नाम पर भी निदेयता से असंख्यात प्राणियों की हिंसा की जाती 
हैं। खरगोश, मेडक आदि को काट काट कर शरीर रचना और नसा जाल के 
भेद बतलाये जाते हैं। बेदर, कुत्ता आदि को विविध प्रकार की शारीरिक य॑त्रणा 
देकर, उन का परिणाम देखा जाता है । पछओं की नसा ग्रन्थियां काट कर 
ओऔषधियां वनाई जाती हैं | किन्तु रोग बढता ही जाता है, कम नहीं होता । 

नगर प्रबन्ध, स्वास्थ्य रक्षा, कृषि रक्षा आदि के नाम से भी प्रवल् संकल्पी 
हिंसा की जाती है। चूहों और कुत्तों को मार डालने के लिये नौकर रखे जाते 
हैं और इनाम दिये जाते हैं। नए नए खरचीले महकमे बनाये जाते हैं। चिड़ीमार 
व्याध का व्यवसाय भ्राचीन कार में वजित और घृणित था, अब तो मोटी वेतन 
पाने वाले डाक्टर भच्छरमार, मेंडकमार, कुमार, चूहेमार, टिड्ीमार, कीडेमार 
बन रहे हैं। ऐसी अधम हिंसा को परोपक्रार और अपने को धार्मिक और परो- 
पकारी कहते हैं। 5 

शिकार का शौक भी बढ़ता जाता है, कहा जाता है कि यह वीरता का 

साधन है और हिंसक जीघों के हिंसन से अन्य जीवों का उपकार होता हैं। बंदूक 

से चिड़ियों को मार गिराने में, भागते हुए हिरन खरगोश या छोमड़ी का घोढ़ें 
की सवारी पर पीछा करके मार डालने में, मचान पर वैठ कर छिपे हुए शेर को खिद 
कर दूर से बन्दूक मार देने में ऐसी ही शूरता हैं जेसी दंगई बचे तालाव में पत्थर 
फेंक कर मेडकों को मार डालने, या चूहा पकड़ कर बिछी कुत्ते से फदवाने में 


दिखलकाते हैं । 
कुछ छोगों ने एक यह झूठा ख्याल फैला दिया हैं कि शेर, भेटियां, सांप, 


घर 
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बिच्छू, मिड, खटमल, मच्छर, मक्खी, चींटी आदि मनुष्य जाति के जन्म संस्कार 
से वेरी है, और इन को मार डालना मनुष्य का धामिक कर्तव्य है। यह भी 
मनुष्य के पूर्व मिथ्या संस्कार का दुष्परिणाप और भ्रम है। यदि मनुष्य अपने 
मन में इन अभागे जीवों के प्रति दया भाव, समता भाव रक्‍्खे, तो यह कदापि 
मनुष्य पर आक्रमण न करें। यह तो अपने बचाव के अथ, आत्म रक्षा के निमित्त 
मनुष्य को हाने पहुंचाते हैं, द्वेषभाव से नहीं। यादि मनुष्य सांप या शेर की 
तरफ समता भाव से देखता रहे, तो इस के दृछ्छि बछ से प्रभावित (7४७27०४8० 
०४ ७५7००४४०७ ) होकर वह इस के आधीन हो जावेंगे और इस के इशारों पर 
चरेँगे। इसी वैज्ञानिक सिद्धान्त का भभाव है महात्मा साधुओं के शरीर पर सांप 
लिपट जाते और गुजर जाते हैं, और शेर भेडिये उन के चरणों में आ बैठने हैं। 
और पश्ओं में पारस्परिक बैर भाव भी मिट जाता है। सांप न्‍्योला, शेर, बकरी 
पास पास बैठ जाते हैं । जैन साहित्य तो इस प्रकार के उदाहरणों से भरा हुआ 
ही है। ईसाई धर्म में एक महात्मा सेन्ट फ्रांसिस 288४ ऐसे प्रसिद्ध हुए हें जिन 
के बावत कहा जाता है कि सिंह जैसे क्र परिणामी जीव भी उन के प्रेम से 
आकषित होकर उन के चरणों को चूमते थे ।॥ 

* कुछ कोग यह कहते हैं कि यदि कोई पछ ऐसा घायल या रोग असित हो 
कि उस के अच्छा होने की आज्ञा न रहे, तो उस को गोली मार देना मनुष्य का 
कतेव्य है, निदेयता नहीं बल्कि दयारुता है, उस को शारीरिक वेदना से बचाया 
जाता है। यदि यह दयालरूता है, तो फिर अपने बालकों, पुत्र, कलत्न, मित्रादि 
को क्‍यों इस दयारुता से वेचित रक्खा जाता है, शारीरिक वेदना से उ्ययित 
होकर स्वास्थ्य भाप्ति से निराश होकर, बुद्धि भ्रष्ट मनुष्य अपघात कर लेते हैं । 
किन्तु उन को मारडालने मे कोई भी धरम नहीं समझता बल्कि मारडालने वाला 
अपराधी, प्राणदण्ड का भागी होता है । सच्ची बात तो यह है कि जिस प्रकार 
मनुष्य के विषय में कहा जाता है कि जब तक श्वास, तव तक आस, और रोग 
ओर वेदना के निवारणार्थ भरसक भयत्र किया जाता है, उसी प्रकार पछ पस्ी 
आदि जीव मात्र के वास्ते मी भबनन्‍्ध होना चाहिये । यह बात तो समझ में आती 


( | ) 
हल 
है कि मनुष्य अपनी अयोग्यत्तो, निधनता, अज्ञानता; निबल्ता, प्रमाद, वेप्रवाही 
आदि से: पश्ठ -पक्षी के कष्ट निवारणार्थ ऐसा प्रवन्ध नहीं करता, परन्तु रोग 
ग्रसित वा हु/खित जीव को मारडा लने में धर्म कहना झूठ है, अपनी आत्मा को 
ठगना और अपने पाप को बढ़ाना है। ु 
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हिंसा के' विना संसार की उन्नाति नहीं 
हो सकती, हिंसा अनिवर्य है. और अहिंसा: का सिद्धान्त मनुष्य को कायर 
वनाता है और सामाजिक पतन का कारण हैं। यह नितान्त भूल और भ्रम है 
और वह लोग अहिंसा के सिद्धान्त को समझे ही नहीं हैं। 
अहिंसा तो मनुष्य को वीर, साहसी, पराक्रमी, 'परीपह-विजयी बनाती है, 
और सामाजिक उन्नति और विकाश का कारण है। पूर्ण अहिंसा तो सर्व परिं- 
ग्रह याभी दिमम्बर जैन साधु ही पा सकते है, जिन को जैनागम में महात्रती 
कहा गया है । शहस्थी अपूर्णेरूप; अणुत्रती अहिंसा का पालन करता है । -जहां 
तक हो सकता है हिंसा से बचता है और जब हिंसा से नहीं बच सकता तो अपने 
भाव में कछुषपता न रखता हुआ मजबूरी समझ कर, हिंसा करता है, किन्तु उस 
को बुरा समझता है और हिंसा से उपजित दुष्कम का निराकरण करता रहता 
है । जैन घुराणों से विदित.है कि श्रीरामचन्द्रणी और उन के सेनापती श्रीहलु- 
मानजी ने अनेक युद्ध किये और दुष्ठों के प्राण हरे। पाण्डव जैसे महापुरुष महा 
भारत जैसे भीषण संग्राम में तत्पर रहे, किन्तु यह सच राज भोग करके संसार 
याग करते हुए, इन सव ने साधु धर्म अ्हण करके, महाज्रत पाले, दुद्धर तपश्चरण 
कियः पूर्व संचित कर्मो का नाश किया, और अन्त में केवल ज्ञान की भराप्ति कर 
तद्भव मोक्षयामी सिद्ध पुरुष हुए, जिन की पूजा, अर्चा और पुण्य स्थ्ति निर्वाण 
कांड में प्रति दिन की जाती है । * 
सम्राट चन्द्रशुप्, मेस्रन्॒पातें रायमल, उन के सेनापाति क्षत्रिय कुलोत्यम्न, 
समरघुरन्धर, वीर मार्तिण्ड, रणराजसिंड, वेरी कुलदुण्ड, समर परझराम आदि पद 
विभूषित चामुंडराय, जन साधु होकर सहांवि को माप्त हुए । मसहामेथ वाइन बंधे 
के राजा खारबेल, जोम्रपुर राज्यस्थ ओसिया के परमार और सोलंकी राजपृत्र 


( ७ ) 
अन्हिलपुर पाटन के महाराज कुमारपाल आदि अनेक प्रतापी राजा अहिसा धर्म 
को मानते और प्रजा को खुख सम्पात्तिं पूर्ण रखते और समाज कीति को दिगन्त 
व्यापी करते हुए परम पूज्य पुरुष हुए हैं ।' 
सारांश यह है कि जेनधमोनुयायी सदगशहस्थ, पृथ्वी सम्राट; पटखंड विजयी 
चेऋथवर्ती, महान योद्धा, श्रवीर, सेनापती, राजमंत्री, न्यायाधीश, राजवेद्य, इंजि- 
नियर, विज्ञान पारगामी, कारीगर,संगीताचार्य, व्यापारी हो सक्ता और बढई, लुद्दार, 
दरजी, मजद्र आदि का सब ही कुछ काम कर सकता है, और जैन गहस्थ धर्म में 
हद रह कर दिन भतिदिन उच्चनति करता हुआ, एक ही जन्म में परमात्मपद तक 
पा लेता है। जिन धर्म प्रतिपालक के सामने कोई रोक नहीं दे । वह उन्नाति की 
पराकाष्ठा को पहुँच सकता है और अहिंसा धर्म उस को इस उन्नति मार्ग में पद 
पद पर सहकारी होता हे। 
जैन-अर्हिंसा के सिद्धान्त को समझने की आवद्यकता है, वह सरल सीधा है। 
प्रयेक जीव प्राणधारी है। भाण दस हैं। स्पर्श, रस, घराण, चक्षु, ्रोत्र, पांच तो 
इन्द्रिय भ्राण, और मन, वचन, काय-बरू-रूप, तीन वल प्राण और श्वासोश्वास और 
आयु मिल कर दस प्राण हुए। शरीरधारी प्राणी नाना प्रकार की योनियों में संसार 
अमण करता है। जैसा जीव मनुष्य में है, वैसा ही जीव एथ्वी, जरू, वायु, अभि, 
वनस्पति में है। जिस अवस्था में वह स्थावर एकेंन्द्रिय कहलाता है, हिर फिर 
नहीं सक्ता, वहां भी उस के कम से कम ४ भाण होते हैं, स्पर्शन इन्द्रिय, काय- 
बल, ग्ासोग्वास और आयु | रूट, कीड़े जेसे जीव के रसना इन्द्रिय और वचन 
चल के बढ़ जाने से ६ पाण होते हैं, और वह द्वीन्द्रिय कहलाता है । चींटी जैसे 
जीव के घाण इन्द्रिय बढ जाने से ७ भाण होते हैं । मक्खी जैसे प्राणी के चक्ष॒ 
की अधिकता से ८ पाण हैं। ऐसे पंचेन्द्रिय जीव, जिन के मन नहीं हैं, ९ भाण- 
धारी हैं, सो पिरले हैं। अन्य सत्र मन सहित पंचेन्द्रिय जीवों के दश भाण हैं। 
यह १३० द्रव्य भाण हैं। जीव के स्वभाव रूप, ज्ञानचेतना, स्वालुभवानन्द्‌, अनन्त- 
वीये ग्रुण को भाव प्राण कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धशुपाय शासत्र के ४२वें छछोक में 
अह्िसा:का लक्षण इस प्रकार कहा है। 


( < ) 
यत्खछ कपाये योगात्पाणानां द्वव्य भाव रूपाणाम्र । 
व्यपरोपणस्य कारण खुनिश्चिवता सवति सा हिंसा ॥ 8३ ॥ 
कषाय वश्च जीव के द्रव्य अथवा भाव पाणों को हानि पहुंचाने को हिंसा 
कहते हैं-अर्थात कोध मान, माया छोम वश, या वेपरवाही से बिना विचारे, विना 
देखे भाले, उतावली, घबराहट से किसी प्राणधारी के द्रव्य प्राण वा भाव माण 
को हानि पहुंचाने को हिंसा कहते हैं | जितने अधिक प्राणों को जितनी अधिक 
करता से जितनी अधिक हानि की जावेगी उतनी ही अधिक हिंसा का बंध होगा। 
हिंसा से निहत्ति या बचे रहना अहिंसा है । 
अहिंसा बत दो प्रकार का है, अहिंसा मद़त्रत और अह्दिसा अणुत्रत, सर्वया 
पृणतया अहिंसा महृख़त का पालन साधु वा मुनिराज करते हैं । साधु पद से 
नीचे श्रावक पदवी में घट बढ अहिंसा धर्म का उयवहार अपनी अपनी शक्ति के 
अनुसार हर कोई कर सकता है । श्रावक्र के अणुब्रव की अपेक्षा हिंसा विविध 
प्रकार की है। सड्ल्पी हिंसा का तो त्याग व्रतारम्भ होते ही हो जाता है | जान 
बूझ कर, सोच समझ कर, हिंसा करने के इरादे से, अणुब्रती श्रावक कदापि दिंसा 
नहीं करेगा, किन्तु संइल्पी हिंसा को छोड़ कर आर्मी वा विरोधी हिंसा का 
त्याग श्रावक के यथा शक्ति होतो है । 

“ थह विपय गहन हैं, भत्येक मनुष्य समय समय पर अपनी अवस्था और 
परिस्थिति के अनुसार अपनी शक्ति को न छिपाता हुआ अपने वारते निश्चय करेग| 
जैसा संसार के इर काम में निश्चय किया जाता है, और जहां सम्मव होगा अपने 
से अधिक विद्व(न, वा अनुभवी श्रावक में परामर्श करके काम करेगा | टो चार 
दृछ्ान्त यदां समझने के लिये लिखते हें। एक जन डाक्टर को घाव अच्छा करना 
ह । घावमें कीड़े पड़ गए दे। घाव अच्छा करने के लिये कीट़ों को निकालना का 
इटाना आवश्यकीय ६, ऐसा करने से आर दवा लगाने से कीटों का स्ाणवान 
अबब्य होगा । यह हिंसा सेकल्पी हिंसा नहीं ४॥ यहाँ डाक्टर का भाष कीडों ने 
पआणयमात का नहीं है, किन्तु साव के अच्छा करने का ४ और क्रीर्दों के पाण बंखाने 
का कोई उपाय भी नहीं ह€ | यदि ऐसा सम्मयर हा कि घाव मी अच्छा ही। नाप 

और हीटे भी न मरें,तो जन टामटर:मसउध्य की का जचा कर चात हत्छा कोट 


एं ३ ) 
रोगी को दवा देने से भी विविध प्रकार के कीठाणु जो रोग का हेतु हैं, 
नाश को पाप्त होते हैं, किन्तु यहां भी उन का प्राण व्यपरोपण संकरुपी हिंसा 
नहीं हे। रात को घर में चोर आगया, या किसी ने अपने वा अन्य पुरुष वा 
पशु पर आक्रमण किया, तो धन रक्षा, आत्म रक्षा, वा अन्य प्राणी की रक्षा के 
भाव से, चोर या आक्रमण करने वाले को जितनी हानि रक्षा भाव से पहुंचाई 
जायगी और उस में द्वेष, निर्देयता, करता आदि भाव न होगा, वह हिंसा 
संकरपी हिंसा न होगी बल्कि विरोधी हिंसा होगी। भेड़िये या शेर से पश्ठ वा 
सन॒ुष्य को बचाने में यादि उस हिंसक की हिंसा भी हो जाय तो वह संकल्पी 
हिंसा न होगी । मन्दिर या मकान बनवाने, भोजन बनाने, घर को साफ करने, 
खेती करने, आदि कार्यों में सावधानता पूर्वक काम करने से भी जो अनिवार्य हिंसा 
हो जाती है, वह संकलपी हिंसा नहीं है । आरम्मी हिंसा है । वेरी के आक्रमण 
पर राजा को राज्य और प्रजा की रक्षा के अथ जो अनिवार्य हिंसा करनी 
पडती है, वह सड्डूल्पी हिंसा नहीं है, विरोधी हिंसा है। श्रद्धानी आवक गहस्थ 
के सब कारय करता है, किंतु उस के भाव सदा कोमल दयामय रहते हैं । 
आनिवाये हिंसा हो जान पर उस को हे नहीं वल्कि खेद ही होता हे, और वह 
उस कर्म का परतिक्रमण, और प्रायश्चित करता है। खटमलू, मच्छर से बचने के 
लिये भ्रावक परड़ः को साफ रखेगा, चूल में छिद्र न रहने देगा, पाये के गिर्द 
कपड़ा सेढवा देगा जिस में खटमल न पढ़े । और यादि खटमल पड़ ही जायें तों 
पलड़ को खोल कर खटपल अलग कर के फिर से बनवा लेगा। किंतु ऐसा न करेगा - 
कि पलड़ को धूप में डाल कर पीटे, और जो खटमलर निकलरते जावें, उनको कुचलता 
जावे, या उबछता हुआ गरम पानी डाल कर खटमलों को मार डाले। मच्छर से बचने - 
के लिये, आवक सुसहरी तान लेगा | ओढ कर सोवेगा । मकान साफ रखेगा । - 
यदि मच्छर शरीर पर बेठे तो उस को उडा देगा। किंतु मच्छर को हाथ पटक 
कर मारेगा नहीं, कुचलेगा नहीं । 
जहां किसी के भिड़ काट लेती है, तो सहंसा उस को कुचल कर मॉरडालते 

हैं और यद कहते हैं कि भिड़ को मारडालने से उस का जहर नहीं चढदृता यह 


( १० ) 
घोर निकृष्ट संकल्पी हिंसा है। यादे आवक के मिड काट लेगी तो वह दुः्ख के 
शमन का उपाय करेगा । किन्तु भिड़ के प्रति द्वेष भाव नहीं करेगा । विच्छू वा 
सांप को लोग देखते ही मार डालते हें । कहते हैं कि यह मनुष्य के जन्म वैरी 
हैं इन को मारना मसुष्य का धर्म है । आवक के मन में ऐसे हिंसा-भात्र उत्पन्न 
ही नहीं होते । अग्रेजों की देखादेखी हिन्दू भी अब मक्खीमार हो चले हैं । जद 
रीला, चिपक्रीका कागज मेज पर रखने हैं जिस में फंस कर मक्खियां तड़प तड़प 
कर मरती हैं, हाथ में चपड़े का पान लगा हुआ डेडा रखते हैं और उस से 
मक्खियां मारा करते हैं। ऐसे निन्‍दनीय कार्य आत्रक कद्ापि न करेगा। आवक 
यदि बनिये का रोजगार करेगा, तो नाज को पुराना न होने देगा, घुन न लगने 
देगा, जल्दी वेच देगा । वनिये छोम वश भाव बढने की प्रतीक्षा में नाज की 
कोठियां भरी रखते हैं और उन में घुन छगता रहता है । भोजन की तथ्यारी 
में श्रावक सावधानता से काम करेगा। जीव जन्ठु को वचा कर झाड़ू देगा, पानी 
केंकेगा । वस्तु धरे या उठवेगा . यादि कोई मक्खी, मकड़ी के जाले में फंस 
जाय, तो श्रावक उसे निकाल देंगा, जाला तोड़ने में और मकडी का भोजन 
छीन लेने में जो किंचित हिंसा है, उस से कहीं अधिक धुण्य मक्रखी के प्राण 
रक्षा में है। इयादि 
सद्म॒हस्थी आवक संसार का मसेक कार्य सावधानी से भली मकार, सफलता 
पूर्वक्त कर सकता है, और सामाजिक उन्नति की पराकाष्टा के साथ साथ आत्मोन्रति 
करता हुआ, ब्रत-अहण करके चारित्र छद्धि के क्रम वद्ध ग्यारह पद (जिन को प्रतिषा 
कहते हैं) प्राप करके,सुनि धमर को अड्जगिकार करता है,पच महात्रतादि रूप * हे मकार 
चारित्र पालता हुआ, पूर्ण श्षत-ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय और केवल ब्ान को 
प्राप्ति कर सिद्ध पद पर जा विराजता है। वही पुरुषार्थ सिद्धि है, और उसी का 
डपाय इस परम उपयोगी ग्रन्थ में बंतछाया गया ह्ढे। 
जैन जयतठु शासन 
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अस्तावना 


इंस ग्रन्थ का नाम पुरुषार्थ सिद्धयुपाय है-वास्तव में यह “यथा नाम तथा गुण३? 
युक्ति के अनुसार पुरुष अर्थाव आत्मा के अध प्रयोजन की सिद्धि के उपाय, तथा 
जैन सिद्धान्त के गृहु रहस्यों का भण्डार है। मिथ्या अश्रद्धान को नष्ट कर अपने 
आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना पुरुषा् की सिद्धि का उपाय है-अर्थात्‌ सम्य- 
ग्दर्शन सम्यरू ज्ञान सम्यक्‌ चारित्र की एकताहप मोक्षमार्ग ही पुरुषाथ सिद्ध 
जपाय है जैंसा इस ग्रन्थ के कत्ता अचायवर श्रीमद्‌ अम्ृतचन्द्र जी ने गाथा ने० 
« से ९६ में प्रगट किया है। 
चैत्ते तो इस ग्रेथ में सम्यक्‌ दशेन,सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र का स्वरूप एक 
निराले ही ढड़ से वणन किया गया है। परन्तु पूज्यवर आचार्य ने हिंता अनूत स्तेय 
अन्नह्म परिग्रह पांचों ही पापों को निहायत खूबी के साथ (इईसारूप सिद्ध किया है। 
वास्तव में अहिंसा धर्म के सम्बन्ध में यह अपनी कोटी का एक अनूठा ही श्रेय है । 
श्रीमद्‌ अम्नतचन्द्र जी विक्रप की दशमो शताब्दी में हुए हैं आप अपने समय 
के एक उच्च-कोटी के विद्वान थे। पद्दावालियों से जान पड़ता है कि जिस नंदिसड्डः के 
आचार्यों में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्रीकुन्दकुन्द स्वामी हुए हैं आपने 
भी उसी संघ को बहुत समय तक छुशोभित फ्िया । श्रीकुन्दकुन्द स्वामी के भसिद्ध 
ग्रन्थ पास्तिका य, प्रचचनसार, समयसार पर आपकी परमसोत्तम टीकांय मिलती 
हैं । इससे आपकी विद्वत्ता, आपका सद्ड वात्सल्य, तथा श्रद्धाभाव का भी भरी 
भांति परिचय मिल जाता है। आपकी सब टीकांये अयन्त बोधगम्य,भाव ज्यक्षक 
ओर प्रमाणीक गिनी जाती हैं । 
पुरुषार्थ सिद्धियुपाय ग्रेथ की भाषा टीकायें कई हैं। परन्ठ में ने उनमें से 
स्वर्गीय पे० ठोडरमलूू जी तथा द्यैलतराम जी कृत और पे० नाथूराम जी प्रेमी कृत 
दीकाओं को ही पढ़ा है। प॑० टोडरमलरू जी की टीका को में ने रोहतक जैन मंदिर 
सराय भोहलछा की शास्त्र सभा में नवम्बर सन १९२५ से फवरी सन्‌, १५९३० तक 
पढ़कर खुनाया । उस समय इस ग्रन्थ को पढ़कर जैन सिद्धांत के रहस्य का बड़ा 


( रे*े ) 
भारी प्रभाव मेरे तथा सभासदों के चित्त पर पड़ा । जिस दिन सभा में यह ग्रंथ 
समाप्त हुआ, तो क्रोत्तागण को नियम प्रतीक्षा दिल्ते हुए में ने स्वये यद नियम 
किया, कि मैं इस ग्रन्थ की टीका को आजकल की सरल और साधारण भाषा में 
रूपान्तर करने का प्रयत्न करूंगा। पश्चाव अपने धम्म प्रेतणे और अनुभवीं-मित्र ब[० 
छारूचन्द जी 8-4- 70. ४. ऐडवोकेठ तथा बा० नानकचन्द जी 35-4- रा. 8 
ऐेडवोकेट से इसके सम्बन्ध में बातें हुई तो उनकी भी यही सम्माते ठहरी कि सूल 
छोक देकर उसके नीचे अन्वयाये दिये बिना भावाये ही सररू भाषा में लिख 
दिया जावे तो यह बड़ा उपयोगी होगा । इससे वे अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वान तथा 
स्कूलों और कालिजों में पढ़ाये जाने वाले छात्रगण, तथा थे भाई जो संस्कृत नहीं 
जानते और जिनको हिन्दी भाषा का भी साधारण ज्ञान है लाभ उठा सकेंगे । 
इसी आशय को छेकर इस ग्रेथ को यह रूप देने का प्रय्ञ किया है। _ 
इस ग्रन्थ में सुख्यता शदस्थाचार का ही वर्णन किया गयाहै और जो थोड़ा 

बहुत यतियों के आचार का वर्णन किया है वह भी श्रहस्थाचार के ही प्रयोजन से 
किया गया है ताकि श्र॒हस्थ भी अपनी योग्यता व शाक्ति का विचार करके उसको 
ग्रहण करे और अपना कत्तेव्य जान उसका एकदेश पालन करें। यद्यापि मूलग्रन्थ 
में श्रावक की एकादश प्रतिमाओं का वर्णन नहीं है तथापि इसमें पाठकों के छुमीते 
के लिये ग्यारह प्रतिमाओं का स्वरूप भी संक्षिप्त रीति से बतलछा दिया गया है । 
दश लक्षण धर्म तथा वाईस पारिषहों का वर्णन करते हुए स्वर्गीय कविवर भूधरदाप्त 
जी कृत पाशवे घुराण में से और वारद भावनाओं का स्वरूप लिखते हुए स्वर्गीय 
पं० दौलतराम जी कृत छहदाला में से छन्‍्द भी उद्धत कर दिये हैं । जिससे उनका 

वर्णन जरा रोचक प्रतीत हो । 

यद्यपि मूलग्रन्थ में सम्पूर्ण ब्रतों का वर्णन कर चुकने के पीछे सब त्रतों के 

अतीचार बताये हैं पर हमने पाठकों की छुगमता के लिये प्रयेक त्रत के अतीचार 

की गाथा लक्षण के साथ हई देदी है और गाथा का नम्बर वही रक्‍्खा है जो 

मृलग्रेथ की है । 


इस टीका को लिखने के बाद मैंने इसे अपने परम हिलैपी श्री जैनघर्म दिवा- 


( २१३ ) 


कर जैनधर्म भूषण त्रह्मचारी शीतलूम्साद जी के पास संशोधन के लिये भेजा- 
उन्‍्हों ने कृपाकर अपना बहुमूल्य समय देकर इसे आशद्योपांत देखकर हमें उपकृत 
किया इसके एलेये हम उनके अत्यन्त आमारी है। 

में विद्वाद नहीं हूं। में ने इस ग्रंथ के सम्बन्ध में कोई भी बात अपनी ओर से 
नहीं लिखी है, केवल भक्तिभाव और जिन बाणी प्रचार से ही पभेरित होकर इस 
ग्रन्थ को इस रूप में लिखा है, यदि कोई ज्ञुटि व अशद्धि हो तो विशेषज्ञ सुझे 
बुद्धि हिन तथा अल्पज्ञ जान क्षमा करें और पाठ को संशोधित कर पढ़ें । 

मैं अपने मित्र बा० लछाल्चन्दजी तथा बाबू नानकचंदजी रोहतर्क का भी आभारी 
.ह जिनकी सत्सड्भाति तथा भेरणा से झुझे इसके लिखने का अचबसर प्राप्त हुआ। 
श्रीमान्‌ प॑० नाथूराम जी प्रेमी की दीका को इस ग्रन्थ के लिखने में मैंने खूब 
ही स्वतन्त्रता पूर्वक काम में लिया है इसके लिये हम उनके चिरऋणी रहेंगे । 

- अंत में अपने परममित्र श्रीमान पै० आजितप्रसाद जी 7. 2..,7.7.. 8.'हडवो- 
केट, (जिनकी समाज सेवा तथा धर्म प्रेद से समाज भरी भांति पारोचित है ) को 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं। कि जिन्होंने अपने धहुसूल्य समय की 
परवाह न कर इस ग्रथ को छपवाने का पूरा भार अपने ऊपर लिया तथा शिक्षाप्रद 
प्राक्षयन लिखकर ग्रेथ के महत्व को बढ़ाया ॥ 

उन उदार जिनवाणी भक्त महानुभावों का भी अति आभारी हूं कि जिन्होंने 


उदारता पूर्वक अपना द्रव्य देकर इस ग्रेथ के प्रकाशन में हाथ बटाया है--जउनके 
शुभ नामों की खुची ग्रेथ में लगादी है। 


रोहतक 


झतपञ्चमी २४५९ 


उग्मसेन जेन (गोहाना निवासी) 


8. 4, 7, 7. 8., वकील, रोद्तक 


विषयानक्रमणिका 


* संख्या विषय 
१ संगराचरण ग्रन्थ की उत्थानिका 
२ “पुरुषाय सिद्धद्रपाय”” का अथे 
उपदेश करने की रीति 
४ भश्रावक धर्म व्याख्यान 
प्र सम्यक्‌ दशशन का लक्षण 
सम्यक के अष्ट अड्भग 
सम्यक्‌ दर्शन के ५ अतिचार 
सम्यक ज्ञान 
2७५ सम्यक चरित्र 
2३० चारित्र के भेद 
११३२ अहिसात्रत 
२१२ अ्दिसानुवत्रत के ५ अतिचार 
२३२ ससत्रत _........ 
२४ सस्राणुनत्रत के अतिचार 
२५ अचोौयैन्नत २५ 
२८६ अचौयोणुत्रत के अतिचार 
१७ ब्ह्मचयत्रतत 
५८ ब्रक्मचय्यौनुत्रत के अतिचार 
२९ प्रिग्रह परिमाणत्रत 
२० परिग्रह परिमसाण अणुव्रत के 
अतिचार 
२० रात्रि भोजन साग 


न 


त्त्ढे ४0 


टा 


पृष्ठ | सेख्या विषय पृष्ठ 
१ २१ सप्त शीलब्रत ९्र्‌ 
१२| २२ दिखत ९२ 
२२| २३ दिग्वत के अतिचार ९३ 
२३| २४ देशत्रत ९३ 
२३।| २५ देशत्रत के अतिवार ९७ 
न्‍ २६ अनर्थदण्डत्रत ९७ 
४०| २७ अनथेदण्डत्रत के अतिचार ९७ 
४०।| २८ सामायिक शिक्षात्रत «्द 
«५१ २९ सामायिकत्रत के अतिचार १०० 
८३ ३० शरोषधोपवास शिक्षात्रत ३०० 
् ३९ ओषधोपवासत्रत के अतिचार १०३ 
! ३२ भोगोपभोग परिमाण शिक्षात्रत १०३ 

। ३३१ भोगोपभोग परिमाणव्रत के 
हा अतिचार | १०७ 
३२४ अतिथि संविभाग शिक्षात्रत १०८ 
«० ३५ दाता के सप्त गुण १०९ 
<१२( ३२६ दान के पाज 4 ११७० 
द्श्‌ ३७ संविभागत्त के अतिचार १११ 
<३. २८ सलेखना .... १२१२ 
३९ सछेखना की विधि... ११९४ 
<५« ४० सछेखना के अतिचार ५२५८ 
११७ 


९०, ४१ आवक की ११ पतिमायें 


+ 


संख्या विषय 
४२ सकल चारित्र 

७ह बारह प्रकार का तप 
४४ घट आवध्यक के नाम 
४५ गुप्तित्रय 

४६ पेंच समिति 

४७ दश लक्षण धर्म 

४< वारह भावना 


( ४३) 


पृष्ठ | संख्या विषय 

9 र२| ४४ वाईस परीषहजय 

१२२: ५० रब्त्रय धर्म शा 
२१२५८! ५१ रज्नचय बंध का कारण नहीं हैं 
२१२०5| ५+ अष्ठ कम और उन के बंध का 
शरद चर्णेन अर 
२२८|[ «३ स्याद्वांद नीति का स्वरूप 
२१३४ ८७ ग्रन्थकर्ता की रूघुता 





पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 


शुद्याशुद्धि पत्र (ग्रिए7-०७॥७) 


ख़्छ 


१ २ सावजच॒वाद सापातुवाद 
१ ४ एडवोकेट वकील 


हे १८ भी 
डेशर३ छह 
: ४ ३ अछड्डों के 
४ १६ बेद्ध 
४ १८ अथचित्‌ 
४ २३ नास्तिक 
५ १२ रूपोड्ियते 


 नोट--१२ पंक्ति से अप्गे जो नोटादिया 
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४० 8६ री पे० से पाहेले सम्यक्दशेन के 
अतिचार की गाथा नें० १८२, पढ़नी 
चाहिये “शंका तथैव कांक्षा विचिकित्सा 
सस्तवोष्न्य दष्दानाम्‌ । सनसता च तत्पशंसा 
सरसस्यग्दशे रतीचारा3 ॥१८२॥ 


8० २४ जनना 
8० २४ नाक्ष 


8५४१-२४ सन पर्थ्याय 


छ५ २ उस को 

8५० १५८ पथ्याथिकनय 
8८ १८ धधयवसाय 
४९ २ डांचाडाल 

५१ १६८ श्वस्यग्देशश 
५२ ११ पर सी 

"५8 २छ हिसेते 


ए्‌०५ ५७५ विसाव सांवों का 


जानना 

छान 

मन पय्यय 

उस की 
पर्थ्योयाथिक नय 
ध्ध्यवसायः 
डांचा डोल 
सस्यग्व्यपदेशंं 
पर दी 

हिसलेति 

विसाव सावों की 


(्‌ 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 


सझुद्ध 
५८ ६ तम्रेब तमेच 
७९ ३ परिणम परिणाम 
६० ९ करोतिहिसा करोति हिसां 
६३ हे करने वाले से करने से 


६७ ५ स्तोकेकेन्द्रिय स्तोकेकेन्द्रिय 
६७ ६ विश्माणसपि विर्मणमर्पि 
६९ २३ पूज्यनिमिस पूज्यनिमित्त 
६५ २३ छगादीनां छागादीनां 
६९ २४ संशपनस सेशपनम्‌ 
७० २० आविरदरणेन जीवहरणेन 
७२ १५८ साधने 


साधन 

७६ २० पद्परमपि यद्परम्तपि 
७9२ ६ घात ही घात भी 
<?१ १० तदुब्नह्म तदच्न्नह्म 

<8 १० परिश्रह को. परिश्नह का 
४६ १ केचलछ केचडी 

८9 २० परिश्रहण परिश्रदद 

९० #४ वासरभुकते चासस्भुक्ते 


९ . १६ साधारण राग साधारण राग 
भसात्र भाव 


साच 
९४ रह इस इस्छ के 
५९६७० ६४ धन्य चन्च 
5६ 5५ उपकाण्णोी डउपकरयों 
१०० १४ व्याग्रता व्यश्नता 


१०० २६३ चतुदेशी को चतुद्देशी के 

१०३ ६९ सथोत्खागें:. तथोत्ससी: 

१०३ १७ भोगोपसोग पसरिमाण भोर्तेपभोग- 
शिक्षा बत्तसोग परिमाण शिक्षाघत 

32 सकन्‍ध स्कन्च 

२०६ १६ सियमरूप फकिस्पी किसी 

१०७८ २६ दोन देना दान देना 


२०!» 
का है 


२) 


प्रष्ठ पक्ति अशुद्ध 
१५०९ 8 रलचूपि 
| है 
११५२५ २१ 5इचइयेमहे 
११४ 8 लीयन्तेषछ्ल 
१५०५ हे संमय 
१५७५ ७४ छेसा वन 
१५९७५ १० स्न्‍्यास्र 


११७५ २५ प्रायशख्ितोक्त 


श्शू० रहे यचना 
श्श्६ ७ अत्यत्त 
११६ १४ बेरारू्य 


११५७ ७४ याद' कराना 


१२५० १९ के के 
१५२५१ १५ चेठ कर 
१२१ ११ जता है. 


इुछ 
रलब॒एि 
ध्वचुयमहँ 
सनीयन्तेषतर 
संयम 
छेसा चितवन 
सनन्‍्यासार्थी 
प्रायश्वित्त आदि 


शारत्रोक्त 
याचना 


अत्यन्त 

घैराग्य 

याद करना 

च्फे 

खड़े हो कर 
जाता है 


२ चारिच्रान्तर भावात्‌ चारित्रान्त- 


भ्रावात 


१९२ ३ समाहिलस्वान्ते समाहितस्वान्लेः 
१५२ १९ अनशनमदौस्थे अनशानमवमौदय्ये 


१२७ ७ भी भेद दे 
२०७५ १५९ आयचारण 
१६२५ २० व्युत्सर्गा 
१२१६ दर घात्याख्यान 


१२६ २४ सिध्लेपोत्समः 


२१०८ १५९ चिन्मामणि 
१३० ९ अतिनन्‍्द्बय 
१६१ १६८ स्ेयमपाना 
१६० ९ बहु । होई 
१६५ १९ खुनदारा 
१३६ १२ और लिप 


१४७ *३ अनुभव वचन 


१३८ १५ आहारिक 


भी दो भेद है 

आचरण 
व्युत्समे 
पत्याजययान 
निश्चेपोत्सर्गाः 
चिन्तामणि 
अतिन्द्रिय 
सॉेयमपाकना 

बडुहोई । 
खुतदारा 
और म 
अल्लुभय वचन 
आहारक 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 


ख़द्ध 


१३८ ११ निज फाज काज निज फाज 


श्झ८ १४ कर्मो की 
१३२९ ४ सूख 
१७१ ४ दुखव्याधि 
संयमनस 
१७१५ ८ नग्न्याराति 
१४१ १६ कर्मों ऋा 
१8४२ १६ पारण 
१४३ १९ टठण्डा हवा 
१४८ ९ भनरकों का 
१७५२ १० तिर्येग 
१५४ १३ दर्शाभोहनी 
१७५ ११५ उनका 
श्०७ _+ राग 
१७५९ १८ मारे 
१७७ १७ घिफलमादि 


कर्मो को 
भूख 
दुखच्याधि 
मड़्मलम, 
नागनयारति 
कर्मो की 
पारणा 
ठण्डी हवा 
नरकों की 
तिर्यत्न 
दर्शनमोहनी 
उनको 
शग हे 
मार्ग दे 
विकलमपि 


( ४३) 
| पृष्ठ पैक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१५७ १ नोट--जिस अंश से “सम्यद 
चारित्र है उस अंश से आत्मा वें 
बंध चहीं? पहली पंक्ति में यह 
पाठ और पढ़ना चाहिये । 


१५७ <“ प्रकाश अचकाश 
श्षद २ छोप कोय 

४५८  ओऔदारेक ओदारिकादि 
१६२ १९ १ मुद्ठत्ते अन्तर मुद्दे 
१६३ १९ मिथ्याहए्टि. सिथ्यादर्टि के 
१५६३ २१५ १०७ ११७ 

१६४ ९ चरित्र चर्जि 

१६४ २४ सनहोर.. मनोहर 
१६० १९ सेसार वार संसार खार 
१६५ २२ चरणये परणये 

१६६ ११ उस से उस्त्र समय 


१६८ ९ भगवान 


भगवान की 








श्री अप्ृत चन्द्र आचाये ऋत संस्कृत 
“पुरुषार्थ सिच्युपाय ग्न्थ का हिन्दी भाषनुवाद 
अथांत्‌ 
श्रीयुत्‌ उग्रसेन, एम.ए.,ऐडवीकेट, रोहतक, द्वारा, सम्पादित 


भाषा-पुरुषार्थ सिद्धचुपाय ४ 








तजयाते पर ज्योतिः सर्म॑ समस्तेरनन्त पयायेः । 
दर्षणतल इंच सकला प्रातिफलति पदार्थभालिका यत्र ॥१॥ 
भावार्थ-पह शुरू चेतनामई परम ज्योति जयवन्ती होवे,/जिसमें कि 
के जीवादिक समस्त ही पदार्थ अपने अपने आकार ,ग़ुण तथा 
अतीत अनागत बतेमान सम्बन्धी पयोयों सहित,टीक उंसी प्रकार शति- 
बिम्बित होते हैं,जेसे कि शीशे में घटपट आदिक पदार्थ प्रतिबिम्बित 
होते हैं । 
शीशे के इस दृष्टान्त में विशेषता यह है कि शीशे सें ऐसी अभिलाषा 
नहीं है कि मैं इन पदार्थों को प्रतित्रिस्बित करूं,या जैसे लोहे की सूई 
चुस्घक पत्थर के समीप स्वयं ही जाती है वैसे शीशा अपने स्वरूप को 
छोड़कर पदार्थों को प्रतिबिम्बित करने के लिये उनके पास नहीं जाता 
है और न ही वे पदार्थ अपने निज स्वस्क्प को छोड़ उस शीशे के 
अन्दर प्रवेश कर जाते हैं । या जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष को 

















| (२) 
कहे कि हमारा अछुक कार्य करो ही करो,तैसे वे पदार्थ अपने प्रति- 
बिम्बित होने के वास्ते शीशे से कोई प्रार्थना भी नहीं करते हैं। सहज 
स्वभाव से ही ऐसा सम्बन्ध है कि जेसा जिस पदार्थ का आकार होता 
है । वह उस रूप हो कर ही शीशे में प्रतिबिम्बित होता है । उसके 
प्रतिबिम्बित होने से शीशा यह नहीं मानता कि यह पदार्थ मेरे लिये 
भला है,उपकारी है,राग करने योग्य है,या यह पदार्थ मेरे लिये बुरा है, 
अपकारी है,छोष करने योग्य है,शीशे के लिये तो सबही पदार्थ समान 
हैं । ठीक इसी प्रकार जेसे शीशे में कितने ही घटपट आदिक पदार्थ 
प्रतिबिम्बित होते हैं,ज्ञानरूपी शीशे में समस्त जीवादिक पदार्थ प्रति- 
बिम्बित होते हैं। ऐसा कोई द्वव्य या पर्याय नहीं जो ज्ञान में न 
आया हो । ऐसी शुद्ध चैतन्य परम ज्योति की सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तठ॒ति 
करने योग्य है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि शुण का स्तवन किया, किसी 
खास गुणी का नाम लेकर स्तवन क्‍यों नहीं किया ? चाहिए तो थह 
कि पहिले गशुणी का नाम छेवेंओर फिर उसके गुण वर्णन करें | तिसका 
उत्तर,आचार्य ने प्रथम ही गुण का स्तवन करके अपनी परीक्षा प्रधानता 
प्रकट की है। सव्य पुरुष दो प्रकार के होते हैं एक तो आज्षाप्रधानी 
और दूसरे परीक्षांप्रधानी । जो जीव कुछ परम्परा से चले आए मार्ग 
के अनुसार देव, गुरु उपदेश को ज्यों का त्यों प्रमाण कर, विनय आदि 
क्रिया रूप प्रवत॑ते हैं वे आज्ञाप्रधानी कहलाते हैं | जो पहिले अपने 
सम्यक्‌ ज्ञान छारा स्तुति करने योग्य शुण का निश्चय कर लेते हैं और 
फिर जिसके अन्दर वह गुण पाया जावे उसके प्रति विनय आदि क्रिया 
रूप प्रवर्तते हैं वे परीक्षा प्रधानी कहलाते हैं | कोई पद अथवा कोई 
खास भेष या स्थान पूज्य नहीं होता है । पूज्य तो युण ही है। इस लिये 
आचार्य ने यहाँ यह निश्रय किया कि शुद्ध चेतना प्रकाश रूप गुणही 


| 
पहिले स्तुति करने योग्य है । जिसके अन्दर ऐसा गुण पाया जावे वह 
फिर सहज ही स्तुति करने योग्य हो जाता है। गुण द्रव्य के ही आधीन 
होता है,द्रव्य गुणों से जुदा कोई चीज नहीं है। निश्चय पूर्वक विचार 
करने पर यह बात सिड होती है कि यह परम शुद्ध चेतना प्रकाश रूप 
पूर्ण गुण केवल अरहन्त तथा सिद्ध परमेष्टी में ही पाया जाता है।इस 
प्रकार श्रीअम्गतचन्द्र आचाये जी ने इस शुद्ध चेतना गुण का स्तवन 
करके अपने इष्टददेव का ही स्तवन किया है । 

आगे आचाये एकान्तपक्षरहित स्यथादद्वद (अनेकान्त) को नमस्कार 
करते हैं-कोई तक करे कि जिनागम को नमस्कार करना चाहिएथा 
स्थादवाद को क्‍यों नमस्कार किया ? तो । 


परमागमस्य वीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरविधानस्‌ । 
सकल नय बिलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥२॥ 
उत्तर में आचार्यवर कहते हैं कि जिस स्यथाहादकों हमने नमरकार 

किया है वह परम उत्कृष्ट जेन सिद्धान्त का वीज या जीव मूल है- 
जैसे शरीर जीव सहित ही कार्यकारी होता है,जीव बिना मस्तक शरीर * 
किसी भी काम का नहीं होता । जैन सिद्धान्त बचनात्मक है और 
वचन कमदवर्ती है | अन्य म आर जो भी कथन करते हैं, एक नय 
की प्रधानता को लिए हुवे कु करते हैं, परन्‍्ठ जैन सिद्ाान्‍्त सर्वत्र 
स्थाहाद से व्यापक है, अर्थात्‌ एकान्त अर्थ से रहित अनेकान्त रूप 
है। जहाँ एक नय की प्रधानता होती है,वहां दूसरी नय की अपेक्षा होती है। 
इसी कारण जैन सिड्ान्त जीव के लिए कार्यकारी है और अन्यमत 
एकान्त पक्ष के कारण कार्यकारी नहीं । यदि कोई जैनागम के उपदेश 
को भी अपनी अज्ञानतावश अनेकान्त रहित श्रद्धान करता है तो ह॒ 
विपरीत फल को ही प्राप्त करता है। स्याहांद (अनेकान्त) एकांन्त 
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श्रद्धान का निषेध कर सर्वोग वस्तु के वास्तविक स्थ॒रूप को निश्चय 
कराने वाला है। चृष्टान्त-जेले बहुत से जन्सान्ध पुरुष मिले, उन्होंने 
एक हस्ती के विविध अड़ूं के अपनी २ स्पर्शनइन्द्रिय छारा निश्चय 
किया, नेन्न बिना सवांग हस्ती को न जाना; हस्ती के स्वरूप को अपने २ 
निश्चय के अनज्ुसार अनेक प्रकार बता कर आपस में बाद करने लगे 
तब एक नेत्रवान पुरुष वहाँ आंयां उसने यथावत्‌ हस्ती के स्वरूप 
का निर्णय कर उनकी भिन्न २ कल्पनाओं को दूर किया । ठीक इसी 
प्रकार एकान्तवादी एक ही वस्तु के अनेक अंगों को अपनी २ बुद्धि. 
डारा जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय कर बेठते हैं, सम्यक ज्ञान 
बिना सवांग वस्तु को नहीं जांनते हैं | तब एक सम्यक-ज्ञानी स्थाद्ाद 
विद्या के छारा यथावत्‌ वस्तु का स्वरूप निर्णय कर उनकी भिन्न २ 
कल्पनाओं को दूर करता है । साख्यमती वस्तु को कूटस्थ नित्य ही 
सानते हैं, बैड-मती क्षणिक मानते हैं । स्थाछ्ादी कहते हैं कि यदि 
वस्तु स्वेथा नित्य ही है, तो अनेक पर्य्यायों की पछूटन उस में क्‍यों 
और केसे होती है ! यदि वस्तु को स्वथा क्षणिक ही मानलिया जावे 
तो यह वस्तु वही है जो पहिले देखी थी'ऐसा प्रत्यभिज्ञान फिर कैसे 
हो ] इस प्रकार स्थाह्द सिद्धान्त सर्वेथा एकान्तवाद का निषेध कर 
निर्णय करता है कि अथंचित्‌, द्वव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य भी है, 
और कथंचित पर्याय की अपेक्षा वस्तु क्षणिक भी है। स्थाद्ााद एकान्त 
श्रद्धान का निषेध कर सर्वांग वस्ठु का निर्णय करता है । स्थाडाद स- 
मस्त नयों के छारा प्रकाशित जो वस्तु का स्वभाव उनके परस्पर विरोध 
को दूर करने वाला है । 

नय विवक्षा से वस्ठु में अस्ति, नास्तिक एक, अनेक, भेद, अभेद, 
रित्य, अनित्य आदिक अमेक स्वभाव पाए जाते हैं। जिनमें परस्पर 
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विरोध माछुम पड़ता है । जैसे अस्ति नास्ति में प्रतिपक्षीपना पाया जाता 
है, परन्तु जब इन्हीं स्वभावरों को स्याइद्‌ छारा बतलाया जाता है, तो 
सब विरोध दूर हो जाता है, क्‍योंकि एक ही पदार्थ कथंचित्‌ ,स्वचतुष्टय 
(अपने द्रव्य्षेत्र,काल, भाव) की अपेक्षा अस्तिरूप है;कथंचित्‌ ,पर- 
चतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है । सछुदाय की अपेक्षा एक रूप है; 
कथंचित्‌ शुण पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप है। कथंचित संज्ञा,संख्या, 
लक्षण की अपेक्षा शुण पर्य्यायादि अनेक भेद रूप है। कथंचित्‌ सत्व 
की अपेक्षा अभेद रूप है। कथंचित्‌ द्रव्य की अपेक्षा नित्य कथंचित 
पर्याय की अपेक्षा अनित्य हैं ।इस प्रकार स्याहाद सर्व विरोध को 
दूर करने वाला है । 

लोकत्रयैकनेत्र॑ निरूप्य परमागर्म प्रयल्रेन । 

अस्मामिरूपोड्ियते विदु्षां पुरुषाथसि्ध्युपायोयं ॥३॥ 
को5-(स्याहद ८ स्यात्‌ ऋ्ूर्थंचित्‌ नय अपेक्षा छारा +- वादज"-वस्तु स्वरूप का कथन करना) 

अपने इष्ट देव तथा परमागम को स्तवन करने के पश्चात्‌ आचार्य 
प्रतिज्ञा करते हैं, कि अब हम तीन छोक सम्बन्धी पदार्थों को प्रका- 
शित करने वाले अछीय नेन्न परमागम को,अनेक उपायों छारा साव- 
धानता पूवैक परंपराय जेनसिडान्त के अनुसार निरूपण कर के,ज्ञानी 
जनों के हित के अर्थ,पुरुषा्े-सिड्थुपाय(चैतन्य पुरुषके प्रयोजन सिद्ध 
होने का उपाय) नामा ग्न्‍न्थ कहेंगे । तात्पय यह है कि इस अन्थ में 
केवली, श्रुतकेबली तथा आचार्यों की परंपरा को विचार कर ही उप- 
देश किया जावेगा स्वमति कल्पित रचना कोई भी नहीं हैं। 

सुख्योपचार विवरण निरस्तदुस्तरविनेयदुर्बोधाः । 
व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवत्तेयन्ते जगति तर्थिम्‌ ॥४॥ 
प्रथम ही वक्ता तथा उपदेश दाता का लक्षण कहते हैं। इस छोक 
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में घर्म तीर्थ के प्रवर्तीचनेवाले आचार्य होते हैं । उपदेश दाता आचार्य 
में अनेक गुणों का होना जरूरी है, परन्तु उन सब में मुख्य व्यवहार 
ओर निश्चय नय का ज्ञान है; क्योंकि जीवों में जो अनादि काल से 
अज्ञान भाव चला आता है, वह सुख्य कथन और उपचार कथन के 
ज्ञान से ही दूर होता है । मुख्य कथन तो निश्रयनय के आधीन है- 

निश्वयन प- स्वाश्रितोनिश्चयः--जो अपने ही आश्रय होता है 
उसे निश्चयनय कहते हैं। जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाये 
जावें उत्त द्रव्य में उन का ही स्थापन कर, परमाणु मात्र भी अन्य 
कल्पना नहीं करने का नाम स्वाश्रित है । इस निश्चयनय के कथन 
को ही सुख्य कथन कहते है। इसके ज्ञान से, शरीरादिक परद्वव्यों के 
साथ अनादि से एकत्व श्रद्यानखू्प अज्ञान का अभाव होता है, भेद- 
विज्ञान की प्राप्ति होती है, सर्वे परद्रव्यों से भिन्न अपने शुरू चैतन्य- 
स्वरूप का अनुभव होता है। इस अनुभव अवस्था में ही जीव पर- 
मानन्द दशा में प्राप्त होकर केवल ज्ञान दशा कीं प्राप्ति करता है | जो 
अज्ञानी जीव इसके बिना समझे धर्म में छवलींन होते हैं वे शरीरा- 
श्रित क्रियाकाण्ड को उपादेय, ग्रहण करने योग्य, जान कर संसार के 
कारण अशुद्धोपयोग को ही मुक्ति का कारण मान लेते हैं और निज 
शुद्ध स्वरूप से अ्रष्ट होकर संसार सें भ्रमण करते हैं । इसलिए मुख्य 
कथन का जानना निश्चयनय के आधोीन है, इस का ज्ञान उपदेश 
-दाता के लिये परमावश्यक है क्‍योंकि जो आप ही अनभिज्ञ होता है 
वह अपने शिष्यों को किसी प्रकार भी नहीं समझा सकता है । 

व्यवहारनय- पराश्रितो व्यवहार:-अथौत जो परद्र॒व्य के आश्रय 
होता है, उसे व्यवहारनय कहते हैं । पराश्चित----कुछ थोड़ा सा भी 
कारण पाकर किसी द्रव्य का भाव किसी द्रव्य में समावेश करने का 
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नाम पराश्रित है। व्यहारनयका कथन ही उपचार कथन कहंलातां 
है, इस के ज्ञान से जीव शरीरादिक सम्बन्धरूप संसार दशा को जान 
संसार के कारण आख्त्र तथा बन्ध के स्वरूप को पहिचान कर,संसार 
से मुक्त होने के उपाय संबवर तथा निजेरा में गता है । जो अज्ञानी 
जीव इस को जाने बिना केवल शुछ्योपयोगी होना चाहते हैं वे पहले 
ही व्यवहार साधन को छोड़ पाप के आचरण में लीन हो,नरकादिक 
के अनेक दुःख, संकटों में पड़ जाते हैं । इस प्रकार उपदेशदाता के 
. लिये उपचार कथन का जानना भी परमावश्यक है । सारांश यह है 
कि निश्चय तथा व्यहार दोनों नयों के जानने वाले आचार्य ही धर्म 
तीर्थ के प्रवतेक हुआ करते हैं, और नहीं । 

निश्रयमिहभूताये व्यवहार वर्णयन्त्यभूतायस्‌ । 

भूतार्थवोषविस्ुखः प्रायः सर्वोदपि संसारः ॥५॥ 

आचार्य इन दोनों नयों में से निश्चय नय को भरूताथ और व्यव- 
हार नय को अशभ्ताथे कहते हैं । 

भुताथ-( भरत, जो पदार्थ में पाये जावें+अथे-भाव) । भृता्े 

नाम सत्याथे का है, जो माव किसी पदाथ में पाये जावें उनको ज्यों 
का स्थों प्रकाश करने और अन्य किसी प्रकार की भी कल्पना न करने 
को भूतारथ कहते हैं । सत्यवादी कल्पना से कुछ नहीं कहा करते; वह 
सत्य ही कहा करते हैं | जैसे-यद्यपि जीव और पुद्गल का अनादि 
काल से एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध चला आता है और दोनों मिले हुए 
दीखते हैं तथापि निश्चय नय आत्म द्वव्य को शरीरादिक पर द्वव्यों से 
भिन्न ही प्रकाश करता है और यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती 
हैं, इस वास्ते निश्चयनय ही भतार्थ अथवा सत्यार्थ है। झभूतार्थ-नाम 
असत्याथे का है ।जो भाव पदाथ में नपाए जावें उन्हें अनेक प्रकार 


( ८) 

की कल्पना करके प्रकाश करने को अम्ृत्ताथ कहते हैं;जेसे कोई अस- 
त्यवादी जरा से सी कारण का बहाना पाकर अनेक कल्पना करके अस- 
इश को सद्दश कर दीखाता है;जेसे यद्यपि जीव ओर पुदगलू की सत्व 
(मौजूदगी) भिन्न २ है, स्वभाव मिन्न है, प्रदेश मिन्न है, तथापि एक 
क्षेत्रावगाह का बहाना पाकर आत्मद्रव्य को शरीरादिक परद्वव्यों से 
एकत्वरूप कहता है, इस वास्ते व्यवह्रनय अभृताथ असत्याथ है। 
आत्मा का परिणाम निश्चयनय के श्रद्धान से विछुख होकर शरीरादिक 
परद्॒व्यों से एकत्वरूप प्रवततेन करता है,इसको दही संसार कहते हैं इस 
से जुदा संसार कोई पदाथ नहीं हे | इस लिए जो जीव संसार से मुक्त 
होना चाहते हैं उनको शुद्ध नय के सन्पुख रहना योग्य है । जैसे कोई 
पुरुष ऐसे जल को पीता है जिस का निर्मल स्वभाव कीचड़ के संयोग 
* से आच्छादित हो गया है, अर्थात्‌ गदले जछ को पीता है,और कोई 
दूसरा पुरुष अपने ही परिश्रम छारा उस गंदके जरू में फटकरी डाल 
कर जल और कीचड़ को जुदा २ कर देता है, और इस प्रकार शुद्ध 
किये हुवे निर्मठ जलू को आस्वादन करता ( पीता ) है । ठीक इसी 
प्रकार बहुत से अज्ञानी जीव, कर्म संयोग से, जिन का ज्ञान स्वभसांव 
ढक गया है, ऐसी अशुदू आत्मा का अज्लुभव करते हैं,और कई एक 
अपनी चुछि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जान,कर्म ओर आत्मा 

कोजुदा २ कर देते हैं ओर किर ऐसे निर्म शुद्धात्मा का स्वासुभत्र- 

रूप आस्वादन करते हैं | शुदनय कतक फल (निर्मछी) के समान है, 

इस के श्रद्धान से सरवैसिद्धि होती है । भश्न यदि ऐसा है, तो फिर 

आचार्य व्यवहार का उपदेश क्‍यों करते हैं 

अबुधस्य वोधनाथ सुर्नाखरादेशयन्त्यमताथंस्‌ । 
व्यवहास्मेव केंत्रलमबाति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥ 


( 

इसका उत्तर यह है कि अनादि कार के अज्ञानी जीव व्यवहारनय 
के उपदेश बिना वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं सकते, इस वास्ते 
आचार्य उनको व्यवहारनय के छारां ही समझाया करते हैं | उदा- 
हरण, जैसे किसी स्लेचछ को एक ब्राह्मण ने स्वेस्ति शब्द कह कर 
आशीर्वाद दिया, वह स्लेच्छ कुछ न समझा, और ब्राह्मण की ओर 
देखने रूगां | तब वहां एक छि.साषिया (7(०८०7०४०) आगया और 
उसने म्लछेच्छ को उस की भाषा में समझा दिया कि पंडित जी कहते 
हैं (कि तुम्हारा भछा हो” तब उसने आनन्दित हो उस आशीवोद को 
अज्जीकार किया । ठीक इसी प्रकार अज्ञानी जीव को आचार्य ने 
आत्मा शब्द कह कर उपदेश दिया, वह अज्ञानी कुछ न समझा 
और आचार्य की ओर देखने लगा, तब व्यवहार तथां निश्चय दोनों 
नथों के जानने वाले आचार्य ने व्यवहारनय छारा, भेदोनुसेद करके 
उते बतछाया, कि यह जो देखने वाछा, जानने वांठा ओर आचरण 
करने वाला पदार्थ है, यह ही आत्मा है। तब उत्त अज्ञानी ने परम 
आनन्दित हो आत्मा का निञ्ञ स्वरूप अद्भीकार किय । यह सद भृत 
व्यवहारनय का उदाहरण है । आगे असद्भुत व्यवहारनय का उदा- 
रण देते हैं । थी से भरे हुवे मिद्दी के घड़े को व्यवहार में घी का 
धघड़ा कहते हैं,भओर कोड्े पुरुष जन्म से ही उसे घी का घड़ा जानता 
है, यहॉत॒क कि वह उसे बिना 'घी का घड़ा? कहे समझ ही नहीं 
सकता । मिट्टी का घड़ा कहने से भी नहीं समझ सकता । और कोई 
दूसरा पुरुष उसे कोरे घड़े के नाम से ही समझ लेता है, यथार्थ में 
विचारा जावे तो वह घड़ा मिद्दी का ही है, केवछ उसको समझाने 
के लिये ही घी का घड़ा कहा जाता है | ठीक इसी प्रकार चैतन्य 


जज ललित भ।ा 


स्वरूप आत्मा कम जनितपय्याय संयुक्त है, उत्ते व्यवहार में देव मनुष्य 
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इत्यादिक स्वरूप ही जानते हैं । कोई उनको, यदि उस आत्मा को 
देव, मनुष्य कह कर समझावे तो समझ जावें और यदि अकेला चैतन्य 
स्वरूप कह कर समझार्वे तो ठीक न समझे और कदाचित्‌ समझ तो 
किसी पर-बह्म-परमेश्वर को समझ लेवें । निश्चयपूर्वक विचारा जावे 
तो आत्मा चैतन्य रूप ही है, परन्तु अज्ञानियों के समझाने के लिये 
आचार्य गति, ज्ञांति आदि भेद छारा ही जीव का निरूपण करते हैं 
इस प्रकार आचार्य भज्ञानी जीवों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिये ही 
व्यवहार का उपदेश दिया करते हैं । 
माणवक एवं सिंहो यथा भवत्यनवर्गीत सिंहस्य । 
व्यवहार एवं .हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्रयज्ञस्थ ॥»॥ 
आगे केवल व्यवहार नय के श्रद्धान होने का ही कारण बत- 
लाते हैं । जैसे जो बालक सिंह और बिल्ली दोनों को ही नहीं जानता 
ओर बिल्ली को ही सिंह मान छेता है, उस्ती प्रकार अज्ञानी निश्चय 
स्वरूप को न पहिचान, व्यवहार को ही निश्चय मान छेता है। अपने 
शुरू चैतन्य स्वरूप आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रूप मोक्षमागे 
को न पहिचान, केवछ व्यवहार दर्शन, ज्ञान चारित्र का ही साधन 
कर अपने आप को मोक्ष का अधिकारी मान बेठता है, अर्थात्‌ अर- 
हन्तदेव , निश्नेन्थ गुरू और दयामय धर्म कौ ही श्रद्धान कर अपने 
आप को सम्यक्ती मानने ऊूग जांता है, थोड़ी सी जिन बाणी को 
जान अपने को ज्ञानी सान लेता है ओर ब्रतादिक क्रियाओं का सी- 
घन कर अपने आप को चारित्रवान मानने रूग जाता है । इस भांति 
अज्ञानी जीव इस शुभोपयोग में ही सनन्‍्त॒ष्ट होकर शुद्धोपयोग रूप मोक्ष 
मार्ग में ध्रमादी हो जाते हैं, और इस ही कारण केवल व्यवहार नय 
के ही अवलूम्बी हो जाते हैं । इन को जिन बाणी का उप देश स- 
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फल नहीं होता है अर्थातवे मोक्षमार्ग न पाकर भटकते ही रहते हैं। यहाँ 
प्रश्न होता है, कि यदि ऐसे ओता उपदेश का छाम नहीं पाते तो कैसे- 
गुण-संयुक्त श्रोता पाते हैं ९ 

व्यवहार निश्चयो यः प्रब॒ुध्य तवेन भवति मध्यस्थः । 

प्राप्रोति देशनायाः स एवं फ्लमविकलं शिष्यः ॥८॥ 

श्रोताओं में अनेक गुण होना चाहिए परन्तु उन सब में व्यत्- 
हार निश्चय को जान करके एक पक्ष का हठग्राही न होना सुख्यग्रुण 
है । उक्तंच गाथा | जइ जिणमय॑ पठिज्जह तोभा बवहार निच्छयं मुंच । 
एकेण मिण छिज्जड्दे,तित्थं अगेण तच्च॑ च॥अ्थोत्‌ जो तू जिन मत 
में लगता है, तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़, जो निश्चय का 
पक्षपाती 'होकर व्यवहार को छोड़ेगा तो रह्नत्रयस्वरूप धर्मतीर्थ का 
अभाव हो जावेगा । और जो व्यवहारका पक्षपाती होकर निश्रय को 
छोड़ेगा तो शुद्ध. तत्व स्वरूप का अनुभव न होगा । इस वोस्ते पहिले 
व्यवहार निश्चय को मली भांति जान,पीछे यथा योग्य अड्भीकार करना, 
पक्षपाती न होना, यह उत्तम श्रोता का लक्षण है । यहाँ यदि कोई 
कहे कि जो गुण निश्चय व्यवहार का जानना पहले वक्ता का बत- 
लाया था, वही श्रोता का क्‍यों बतलाया ? इसका उत्तर यह ही है 
कि जो गुण वक्ता में अधिकतारूप बहुत पाये जाते हैं,बही गुण श्रोता 
में हीनता रूप थोड़े पाये जाते हैं | अथवा वस्तु का यथार्थ स्वरूप 
जानने के लिये दोनों को ही, निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना 
आवश्यक है 0 


इति उत्थानिका 


अन्थ प्रारमस्स; 

अस्ति पुरुषश्रिदात्मा विवाजितः स्पशगन्धरसवर्णोः । 

ग॒ण-पय्येय-समवेतः समाहितः ससुदयव्ययभ्रोव्येः ॥&॥ 

इस ग्रन्थ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि के उपाय का व्याख्नाय 
किया जावेगा पहले ही बताते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं और उस 
सें क्‍या क्‍या गुण होते हैं। पुरुष अर्थात्‌ आंत्मा चेतन स्वरूप है,स्पर्श 
गन्ध,रस, वर्ण आदिक से रहित अमूर्तिक है । गुण पर्य्याय संयुक्त है, 
उत्पादव्यय, घौव्य संयुक्त है | 

पुरुष -5 पुर, उत्तम चैतन्य ग्रण उनमें जो+शेते, स्वामी होकर 
रहे,या आनन्द लेवे, उसका नास पुरुष है| या दूसरे शब्दों में कहें, 
तो ज्ञान दर्शन चेतना के स्वामी का नाम पुरुष है । 

( क ) चेतना आत्मा का, अव्यापति, अति व्याप्ति और असम्भव 
इन तीनों दोषों से रहित एक असाधारण लक्षण है। जो लक्षण कहा 
जाता है बह यदि किसी रद्षथ में तो पाया जावे और किसी लक्ष्य में 
न पाया जावे, तो वह लक्षण अव्याप्ति दूषण युक्त लक्षण कहलाता 
हू । कोई आत्मा ऐसी नहीं जो चेतना रहित हो इसलिये आत्मा का 
चंतना लक्षण अव्याप्ति दृषण से रहित हैं। यदि आत्मा का लक्षण 
रागादिक कह तो अच्याप्ति दुषण आता है, क्योंकि रागादिक संसारी 
जीवों के द्वी पाये जाते हैं, सिद्ध जीवों के नहीं | जो रक्षण छक्ष्य 
में भी पाया जाबे ओर अलूदय में भी पाया जावे तो वह अति-व्याप्ति 
दूपण युक्त लक्षण कहलाता हैं | चेतना लक्षण जीव पदार्थ बिना अन्य 
क्रिसी भी पदाथे में नहीं पाया जाता हैं । यदि आत्मा का लक्षण अम््‌- 
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तिक कहा जाबे तो अति-व्यांति दूषण आता है, क्योंकि जैसे आत्मा 
अमूर्तिक है, वैसे ही घ॒र्म, अधर्म, आंकाश, कॉल हंव्य भी असूर्तिक 
हैं । इस कारण आत्मा का चेतना लक्षण अति-व्याप्ति दृषण से भी _ 
“रहित है।जो लक्षण प्रमाण छारा लि नहो सके उसे असंभव कहते 
हैं । आत्मा का चेतना छक्षण इस असम्भव दूषण से भी रहित है, 
क्र्याकि यह लक्षण आत्मा में प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाण सेइबाधित है । इस 
प्रकार आत्याका चेतना लक्षण अव्याप्ति-अति व्यापि ओर असंभव 
दूषणों से रहित है। यह चेतना दो प्रकार की होती है (१) ज्ञान _ 
चेतना (२) दर्शन चेतना। जो चेतना पदार्थों को विशेषता से साकार 
रूप जाने, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं।जो चेतना पढ़ा्थों को सामान्यता 
से निराकार रूप जाने, उप्ते दर्शन चेतना कहते हैं । परिणामों की 
अपेक्षा यह चेतना तीन प्रकार की होती है। ज्ञान चेतना, कर्म-चेतना, 
और कम-फल-चेतना । जब यह चेतना शुरू: ज्ञान स्वाभावरूप परि- 
णमन करती है, तो ज्ञान चेतना कहलाती है | यह चेतना सम्यक्‌- 
दृष्टि के ही होती है, इस चेतना में आत्मीय गुण का अनुभव होता 
है । जब यह चेतना रागादिक कार्यरूप परिणामन करती है तो कम- 
चेतना कहलाती है । जब यह चेतना सुख दुश्ख आदि सोगनेरूप 
परिणामों को करती है, तो कर्म-फलछ चेतना कहलाती है । 
कर्म-चेतनां और कर्म-फल चेतना में फर्क यह है कि कर्म-चेतना 
सें ज्ञान पूवेंक क्रियाओं छारा कम की प्रधानता है और कमफल चेतना 
में कम करने की प्रधानता नहीं है, कमेफल भोगने की प्रधानता है। 
इस प्रकार यह चेतना अनेक स्वाँग करती है, परन्ठु इस का अभाव 
कभी नहीं होता; अन्यथा जीव कां ही अभ्ाब हो जावे । 
(ख) यह पुरुष आठ प्रकार केस्पर्श (ठंडा, गम, रूखा, चिकना 


( १७ ) 
हलऊका, भारी, नम और कठोर) ,दो प्रकार के गन्ध (सुगन्ध,दुर्गध), 
पाँच प्रकार के रस ( तीखा, कड॒आ, कषायला, खट्ठा, मीठा ) और 
पाँच प्रकार के वर्ण ( सफेद, छाल, पीछा, नींछा, काला ) इत्यादि 
पृद्गलीक छक्षणों से रहित अमूर्तिक है। इस विशेषण से आचार्य ने 
पुरुष अथोत्‌ आत्मा की पुद्गरू द्रव्य से मिन्‍नता प्रकट की है| यह 
आत्मा अनादि सम्बन्ध रूप पृदगरू द्रव्य में, अहंकार, मसकार रूप 
प्रवृत्ति करता है । यदि अपने चेतन्य स्व्रभांव को अमूर्तिक जाने तो 
साव कम, द्वव्य-कर्म, नो-कमे,धनधान्यादिक पुदगलू द्वव्यों में अहंकार 
बुद्धि कदापि न करे । 
(ग) परुष अर्थात्‌ आत्मा गुण पर्याय रूप ही है | ग़ुणपर्य्यायों 
का समूह ही द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है, इसीलिये गुण पर्य्यौय सहित 
विराजमान है । 
गुण का लक्षण सदभूत है (सद्‌, द्रव्य के साथ है+भूत, सत्ता 
जिस की) ओर जो दव्य में हमेशां पाये जावें, उन्हें गुण कहते हैं । 
आत्मा में दो प्रकार के गुण साधारण तथा असाधारण हमेशा 
पाये जाते हैं । ज्ञानद्शनादिक असाधोरण गुण है जो और द्वब्यों में 
नहीं पाये जाते हैं । अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादिक साधारण ग्रुण 
हैं जो ओर भी द्॒व्यों में पाये जाते हैं । 
प्योय का लक्षण क्रमवर्ती है, जो द्रव्य में अनुक्रव से उपर और 
कदाचित पाई जावे, उन्हें पर्याय कहने हैं। 
आत्मा सें पयोय दो प्रकार की होती हैं-(१) नर नारकादि आकू- 
तिरूप व॑ सिद्धाकृतिरूप व्यंजन पयोय (२) रागादि परिमणमन रूप 
वा षट्प्रकार दृड्िहानि रूप अर्थ पय्योय । 
इन ग़ुण और पय्यायों से आत्मा की तदात्मक एकता है अर्थात्‌ 


इन गुण और पर्य्योयों से भिन्न और कोई आत्मद्रव्य नहीं है। इस 
विशेषण छारा आत्मा का विशेषपना जाना जाता है । 

(घ) पुरुष अर्थात्‌ आत्मा डत्पाद, व्यय, और भौव्य संयुक्त है 
नवीन अथ-पर्योय तथा व्यजन-पर्याय के पेदा होने को उत्पाद कहते 
है | पूत्र पर्याय के नाश होने को व्यय कहते हैं और गुण की अपेक्षा 
या द्रव्य की अपेक्षा शाश्वतपने को भ्ौव्य कहते हैं । उदाहरण जैसे 
सोने के कड़े को तोड़ कर कुन्डल बनायें तो जिस समय कुन्डकछ ब 
नाये, उसी समय कुन्डल की उत्पत्ति, कड़े का विनाश (व्यय ) और 
सौने की अपेक्षा ध्रौव्य पना सिद्ध है । 

इस विशेषण से आत्मा का अस्तित्व प्रकट होता है । यहाँ प्रइन 
होता है कि ऐसे चैतन्य पुरुष के अशुद्धता केसे और क्योंकर हो गईं? 
जिस के कारण कि इसको अपने अथ की सिद्धि. करने की आवश्य- 
कता पड़ी । 

परिणाममानो नित्य ज्ञान-विवर्त्तेरनादि सन्तत्या । 

परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च ॥१०॥ 

इस आत्मा की अनादि काछ से ही, रागादि परिणामों में परि- - 
णमन करने के कारण, अशुद्ध दशा हो रही है । कोई अब ही नवीन 
अशुद्धता इस में नहीं आईं। अनादि कार से ही यह सिलसिला 
जारी है, कि द्वव्य के से रागादिक भाव होते हैं, और उन रागमादि 
भावों से फिर नवीन द्वव्य कर्मों का बन्ध होता है | “खुबर्ण कीटिका 

अर्थात्‌ सोने और कीटिका के समान अनादि सम्बन्ध है | इस 
बन्ध के निमित्त से ही इस आत्मा को अपने ज्ञान स्वमाव की खबर 
नहीं होती है । और इसी छिये यह उद्यागत कमी पर्यायों में, इष्ट 
अनिष्ट भाव कर, राग, छेष, मोहरूप परिणामन करता है। यद्यपि इन 


( १६ ) 

परिणामों का कारण द्रव्य कर्म है, तथापि यह परिणाम अर्थात्‌ भाव- 
कमे चेतन्यमय हैं । इस लिये इन का आत्मा के साथ व्याप्य व्यापक 
भाव होने से आत्मा ही कर्ता ओर भाव्य मावक भाव से आत्मा ही 
भोक्ता है। जिस जगह सांव्य मावक का संबन्ध घटित होता है, 
वहां ही मोग्य सो ज्क का सम्बंध सी घटित होता है,और जगह नहीं। 

व्याप्य व्यापक साव | सहचारी, और क्रमभावी नियम को व्याप्ति 
कहते हैं । जैसे घूएँ ओर अग्नि सें सहचारीपना पाया जाता है, जहाँ 
घुआँ हो, वहाँ अभि जरूर होती है, अभि के विना छुआँ हो नहीं सक्ता | 
ठीक इसी प्रकार रागादिक भावों और आत्मा में सहचारी पना पाया 
जाता है । जहां रागादिक होते हैं, बहाँ आत्मां जरूरी होता है, बिना 
आत्मा के रागादिक होते नहीं । इस वपाघपति क्रिया में कर्म व्याप्य और 
करता व्यापक होते हैं | रागादिक भाव आत्मा के करने से होते हैं, इस 
डिये वे व्याप्य ओर उनका कर्ता आत्मा व्यापक कहलाता है। जिस 
जगह ऐसा व्यांप्य व्यापक सम्बन्ध पाया जाता है, वहाँ ही कतों कम 
संबन्ध अथोत्‌ कार्य कारण संबन्ध संभव है । 

इसी प्रकार जो साव अन्लुभव॒ करने योग्य हों उन्हें साउथ कहते 
हैं, ओर अच्चुभत्र करने वाले पदार्थ को भावक कहते हैं | आगे दिख- 
लाते हैं कि पुरुष की अर्थ सिद्धि क्‍या होती है । 

सब विवत्तोत्तीर्ण यदा स चेतन्यमचलमाभेाति । 

भवाति तदा ऋृतकृत्यः सम्यकपुरुषाथसिद्धिमापन्नः ॥११॥ 

जब यह आतात्मा स्वपर मेंद विज्ञानह्मरां शरीरादिक पर द्वव्यों 
को जुदा जान छेता है तो उन में “यह सला, यह बुरा” ऐसी बुछि 
का त्याग कर देता है; क्योंकि जो भला बुरा होता है, वह सब अपने 
परिणामों से ही होता है, पर द्रव्य का किया हुआ कुछ भला बुरा 


१७ ) 
नहीं होता .। इसलिये प्रथम ही सबब परद्वव्यों में रागछेष- भावों का 
यांग करना चाहिये | यदि ऐसा करने पर भी रांग आदि्क की उत्पत्ति. 
होवे तो उसका विनाश करने के लिए अनुभव अभ्यास में उद्यमवान 
होना चांहिये । ऐसा अभ्यास होते होते जिस समय समस्त विभावों 
क्रा नाश हो जावे, अक्षोम ससुद्रवत्‌ शुद्धात्म स्वरूप में छबणवत्‌ 
(नमक की भांति) छीन हो जाय, जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय का विकल्प 
न रहे,- ऐसा विचार न रहे कि में शुद्धात्य का ध्यान करता हैँ, बल्कि 
आपः ही तदात्मक चबूतक्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कम्प परि- 
णसन करे, उप्त समय उस दशा में यह आत्मा रृत्य-कृत्य कह 
लाता, है, क्योंकि जो कुछ करना था सो कर चुका, अब कुछ करना 
ज्ञाकी- नहीं रहा । आत्मा की इसी अवस्था को पुरुषांथे-सिद्धिं 
कहते: हैं/ क्योंकि पुरुष के अर्थ अर्थात्‌ कार्य की सिद्धि जो होनी थी 
सो. हो छुकी । इस-पुरुषाथ सिद्धि का उपाय जानने से पहले यह 
जानना जरूरी है कि आत्मा का पर द्वव्यों से सम्बन्ध होने का 
कारण क्‍या है ? “८ 
जीव कृत॑ परिणाम निमित्तमाजे प्रपय पुनरन्ये 
स्वयमेव परिणमन्ते5्ञ्रपुट्छाः कमे भावेन ॥१२॥ 

“जिस समय जीय रागडेष, मोह भावरूप (परिणमन) करता 
(है, उस समय उन भावों का निमित्त पाकर पुदगल ऋूष्य आप ही 
)कंस अवस्था को धारण कर लेते हैं। भेद केवल इतना ही है कि 
'थदि- आत्मा देव, गुरू धर्मादिक प्रशस्त रागादि रूप परिणसन करता 
है तो शुभ कम का बन्ध होता है, और यदि अप्रशस्त राग छेष मोह 
“रूप परिणमन करता है तो पाप बन्ध होता है | यहां कोई प्रश्न करे 
' कि जीब्ंके सहा सृक्ष्मरूप भावोंकी खुबर जड़ घुदगल-को कैरेडहो जाती 


( शद ) 
है | नहीं तो विना खबर वे पुदंगल परमाणु पुण्य पाप रूप कैसे परि- 
णमन करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि जैसे कोई मन्त्र सांधक पुरुष 
किसी गुप्त जगह में बैठा हुवा मन्त्र को जपता है उसके बिना ही 
किये उस मन्त्र के निमत्त से किसी को पीड़ा हो जाती है, कोई 
प्राणान्त हो जाता है, किसी का भरता होजांता है कोई पागल हो जाता 
है, उस मन्त्र में ऐसी शक्ति है, कि उसका निमित्त पाकर चेतन 
अचेतन अनेक पदाथे अनेक २ अवस्थाओं को धारण कर लेते हैं । 
ठीक इसी भ्रकार अज्ञानी जीव अन्तरड्ः में विभाव भावरूप परिणमन 
किया करते हैं । इन विभाव भावों का निमिच पाकर कोई पुदगल 
» पुण्य प्रकृतिरूप ओर कोई पाप प्रकृतिरूप परिणमन करता है | इस 
जीव के इन भावों में ही ऐसी विलक्षण शक्ति है, कि जिसके निमित्त 
से पुदगल आपही अनेक अवस्थाओं को धारण कर लेते हैं । ऐसा 
ही निमित्त नेमित्तिक संबंध है। प्रशन-इस जीव के जो विभाव भाव 
होते हैं, यह आप ही होते हैं या इनका भी कोई निमितच्त कारण है। 
परिणममानस्य चितश्रिदात्मकेः स्वयमपि स्वकेभोवेः । . 
भवति हि निमित्त मात्र पोदलिकं कम तस्यापि ॥११॥ 

उत्तर-इस जीव के रागडेषादिक विभाव भाव आप से ही नहीं 
होते हैं, क्योंकि यदि यह आप से ही होवें तो ज्ञान दर्शन के समान 
यह भी स्वभाव साव हो जावे, ओर इन का कभी भी नाश न होवे। 
इस लिए यह भाव औपाधिक हैं, क्‍योंकि यह अन्य निमित्त से अर्थात्‌ 
ज्ञानावरणादिक दृव्य कर्मों के निमिच से ही उत्पन्न होते हैं । जेसे २ 
द्रव्य कम उदय में आते हैं, वैसे २ ही आत्मा विभाव भाव रूप परि- 
णमन करता है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुदगलर में ऐसी क्या शक्ति 
है जो चेतनानाथ को विभाव भाव रूप परिणमन करा देती है? 


* ६ १९ ) 
उत्तर यह ही है कि जैसे किसी पुरुष के सिर पर मन्त्र से पढ़ी हुईं 
मिट्टी डाल दी जाती है,तो वह उस मिट्टी के निमित्त से अपने आप 
को भुऊ कर नाना प्रकार की विपरीत चेष्टार्य करने लग जाता है ॥ 
जैसे मन्त्र के प्रभाव से मिं्ठी में ऐसी शक्ति आजाती है, कि स्थाने 
पुरुष को पागल बना देती है; ठीक इसी प्रकार यह आत्मा अपने प्र- 
देशों में रंगादिक के निमित्त से बन्धे हुवे पुदुगल परमाणुओं के कारण 
अपने आप को भूल कर नाना प्रकार त्रिपरीत भावों में परिणमन 
करता है । तात्पय यह है कि इस के विभाव भावों से पुद्गल में ऐसी 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो चैतन्य पुरुष को विपरीत चलाती है । 
इस प्रकार भाव कर्मों से द्रव्य कर्मों की उत्पत्ति होती है, और द्वव्य 
कर्मो' से भाव कमे उत्पन्न होते हैं । इसी का नाम संसार है । 
एवमय॑ कम कृतेभोवैरसमाहितो5पि युक्त इब । 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभ[सः स खलु भवबीजम ॥१४॥ 
यह अभी बतछा चुके हैं कि पुदूगल कर्मोंके कारण भूत रागादि 
भाव हैं और रागादि भावों का कारण पुदूगरू कर्म हैं। इससे यह 
आत्मा निज स्वभाव भांवों की अपेक्षा कर्म जनित नाना प्रकारके भावों 
से सवंथा भिन्न चेतन्य मात्र वस्तु है जैसे छाल रंगके डाक (8०५४०) 
के निमित्तसे स्क्टिक छाल रंगका दिखाई देने छग जाता है । यथार्थ 
सें छाल रंग का नहीं है,स्फटिक तो वास्तव में अपने ही निर्म 
सफेद रंग को लिए हुए है और छालरंग की झलक ऊपर ही ऊपर है, 
जौहरी छोग जो इस बात के परीक्षक हैं वह स्फटिक रंग को भमली 
भांति जानते हैं, परन्तु रल्न परीक्षा से अनभिज्ञ अनाड़ी छोग स्फटिक 
को वास्तव में रक्त-मणिवत छालरंग स्वरूप ही देखते व मानते हैं। 
इसी प्रकार कर्मो' के निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता 


( २० ) 
है, परन्तु यथार्थ में यह रागादिक आत्माके निज भाव नहां है,आत्मा 
तो अपने शुद्ध निरमंछ चेतन्य -गुण संयुक्तही विराजमान है। रागादिक 
आत्माके निज स्व्रसावसे सिन्‍न ऊपरर ही झलक मात्र दिखाई पड़ते 
हैं | ज्ञानी जीव तो आत्मा के शुद्ध निर्मेल स्वभाव को भली भति 
जानते हैं,परन्तु जो भेद विज्ञान से शून्य हैं,उनको आत्मा रामादिक 
विभाव रूप ही प्रतिमांसित होता है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि पहले 
तो आपने रागादिक भाव जीव कृत बतलाए थे, यहाँ अब उनको कर्म 
कृत केसे बतलाते हो ? उत्तर यह है--रागादिक भाव चेतना रूप 
़ हैं, इस वास्ते इनका कर्ता जीव ही है ऐसा कहा;परन्तु ये मूल भृत 
जीव के शुद्ध स्वभाव नहीं हैं, ये रागादिक भाव उद्य प्राप्त कर्मों के 
निम्तित्त से होते हैं इस लिए इनको कर्मछूत कह दिया गया है । जेसे 
किसी मनुष्य के भ्तत आ जाचे तो वह सनुष्य उस भरत के निमित्त 
से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। निश्चयसे उन चेट्टाओं 
का क॒तों तो मनुष्य ही है, परन्तु यह चेष्टाएं उस मनुष्य का निज 
भाव नहीं हैं थ्रतकुत ही कही जाती हैं।इसही पकार यह जीव कर्मों" 
के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत मावरूप परिणमन करता है। इन 
भावों का! कर्ता तो जीव ही है परनन्‍त यह भाव जीव के निज स्वभाव 
न होने के कारण कमंक्ृत कहे जाते हैं। अथवा कममकृत नाना भकार के 
पर्याय,वर्ण,गंघ रस,स्पर्श ,कर्म ,नोकर्म,देव,न[रकी ,सनुष्य,तिये ब्व, शरीर, 
संहनन,संस्थानादि भेद,व पुत्र मित्रादि,धन धान्यादि भेदोंसे शुद्धात्मा 
प्रत्यक्ष ही मिन्‍न है | उदाहरण-एक मनुष्य अज्ञानी शुरुके उपदेश से 
एक छोटे से भौहरेमें बैठ कर मैंसे के रूप का ध्यान करने लगा और 
अपने को मैंसा मान,मैंसे जैसे बड़े और मोटे शरीर के चिंतन में 
आकाश पर्यन्त सींगों वात्य बन गया,तब इस चिंता में पड़ा कि 


श्र ) 

इस छोटे से भौहरे में से मेरा दमा बड़ा शरीर केसे "निकल सकेगा १ 
यह भैँसां मानने वाछा यदि अपने को भैंसा न मान तो मनुष्य तो 
बना बनाया ही है | ठीक इसी प्रकार यह जींव मीह के निमित्त से 
अपने को वर्णादि स्वरूप मानकर देवादिक पयोयों की आपा नसाने, 
तो निर्मेल अम्ूर्तिक शुद्धात्या तो आप बना बनाया ही है। सारांश यह 
आंत्मा कर्मजनित रागादिक भावों से हमेशा ही भिन्‍न है । निश्चय 
पृथक आत्मा कर्म जनित भावों से संयुक्त प्रतिमासता संसार का बीज 
भूत अर्थात्‌ सूलकारण है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिथ्या 
दशेन ही संसार का मूछ कारण है । 

विपरीतामिनिवेश निरस्य सम्यग्व्यवस्य निजतस्वश्च्‌ । . 
यत्तस्मादविच॒लून स एवं पुरुषाथेसिद्धयपायो5यस्‌ ॥१५॥ 
' भिथ्यादर्शन के समूछ नष्ट करने को सम्यक्‌ दर्शन कहते हैं-- 
कर्मजनित पर्यायोंसे शुद्ध चैतन्य स्वरूपके यथांवत जाननेको सम्यक्‌ 
ज्ञान, ओर कमैजनित पयौयों से उदासीन हो निजस्व॒रूप सें स्थिरीभुत 
होने को सम्यक्‌ चारित्र कहते हैं | इन तीनों का समुदाय ही .कार्य 


सिद्धि होने का उपाय है | यह र्नन्नय धर्म ही मोक्ष का सार्ग है,अन्य 
नहीं । 


[- 


अजुसरतां पदमेतत्‌ करम्बिताचार नित्य निरमिसुखा । 
एकान्त विरतिरूपा भव॒ति सुनीनाभलौकिकी वात्तिः ॥१४॥ 


इस रलत्रय धम का पाछून सुनिराज सर्वथा किया करते हैं, 
य्हस्थ एकोदेश पालन करते हैं । सहासुनियों की प्रद्॒त्ति जगत के लोगों 
से सवेधा निराली होती है 


। गहस्थोंका आचरण पापक्रियाँओं से मिला 
हुआ होता है । ऐसे आचरण से महासुनि सवेथा दूर रहते हैं। सुनि- 
राज पापक्रियाओं से त्थागस्वरूप,परद्वव्योंसे उदासीन रूप हुआ करते 
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हैं.वे केवल अपने ही आत्मीक चेतन्य स्वभाव का अनुभव किया करते 
हैं | आगे उपदेश देने का अन्ुक्रम बतलतते हैं । 

बहुशः समस्त विरतिं प्रदर्शितां यो न जातु ग्रह्मति । 

. तस्थैकदेशविरातिः कथनीयानेन बीजेन ॥१जा 

यो यतिधर्ममकथयज्नुपदिशाति ग्रहस्थधर्ममस्पमतिः । 

तस्य भगवत्मवचने प्रदरितं निग्रहस्थानम््‌ ॥१८।॥ 

अक्रम कथनेन यतः भोत्सहमानो5तिदूरमपि शिष्यः । 

अपदे&पि सम्प्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥१४॥ 

जो जीव उपदेश छुनने का अमिलाषी हो, उसे पहले म्ुुनिधर्म 
का उपदेश देना चाहिये, और वह यदि मुनि घम अहण करने के योग्य 
सामथ्ये न रखता हो तो बाद में उसे श्रावक धम का उपदेश देवें । 
क्योंकि यदि उपदेश दाता पहले स॒निधर्म को खुना कर शआ्रवक धर्म 
का उपदेश देता है,तो जिन मतमें उसे प्रायश्चितरूप दंड देने योग्य 
बतलाया गया है। क्योंकि जिस शिष्य के अंतरड्ग में इतना उत्सांह 
था कि यदि उसे पहले घुनिधर्म सुना दियां जाता तो वह म्ुनिपद को 
ही ग्रहण कर छेता,परन्तु उपदेश दाता पहले ही आवक धमममका व्या- 
ख्यान करने छगा, तो वह उससे ही सन्‍्ठुष्ट हो गया । ऐसी हालत 
में सुनिधम को ठगाने का दंड उपदेशदाताको ही देना चाहिये। अब 
आंगे जो जीव सुनिधर्मके भारकों उठाने की सामथ्ये नहीं रखते,उन 
के लिये आचायवर श्रावक घम का व्याख्यान करते हैं। 


श्रावक धर्म व्याख्यान 
एवं सम्यग्दशनबोधचरित्रत्रयात्मको नित्यम्‌ । 
तस्यापि मोक्तमार्गों भव॒ति निषिब्यों यथाशक्तिः ॥२०॥ 
२०-सुनिराज तो मोक्ष मार्ग का सेवन पूर्ण रूप से करते ही 
हैं, किन्तु गहस्थ को भी यथाशक्ति थोड़ा बहुत सेंबन करना चाहिए 
सम्यक्ू-दर्शन, सम्यकू-ज्ञान और सम्यक्‌-चरित्र की एकता होना मोक्ष 


का मार्ग है-इन्हीं को तीन रल या रह्नत्रयः कहते हैं ? यही मोक्ष 
का साधन है ॥ _... | 


-  तत्रादौसम्पकत्ं ससपाश्रयणीयर्माखलयत्नेन । 

तस्मिन्‌ सत्येव यतो भवति ज्ञान चरित्र च ॥२१॥ 

इस जीव का हितकारी उपाय सम्यक्‌ दर्शन समान्‌ और कोई 
नहीं है,बिना सम्यक्‌ दर्शन ग्यारह अंग दस पूत्र तकके पाठीका ज्ञान 
भी अज्ञान ही कहलाता है ओर महात्रतादि के साधन से अन्तिम 
ग्रैवैयक पर्यन्‍त बनन्‍्धयोग्य विशुद्ध परिणामों से भी असंयमी कहलाता 
है। परंतु सम्यक्‌ सहित होने से थोड़ा सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और 
थोड़ासा भी त्यागरूप आंचरण सम्यक चारित्र कहलाता है। जैसे अ्ूः 
सहित होने से बिन्दी भी प्रमाणता में आ जाती है | इस लिये सब 
से पहले सम्यक्त को ही अड्रीकार करना जरूरी है। अन्य साधन 
उसके बाद आते हैं | 

ज॑वाजीवादीनां तल्वाथोनां संदेव कृतैन्यम्‌ । 

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपंतत्‌ ॥२२॥ 

सम्पक द्शेन-न्तलाथ श्रडान सम्यक्तका लक्षण है यह तत्वाथ 
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श्रद्धन दो प्रकार का होता है एक सामान्य रूप और एक विशेषरूप 
(तत्वा्थं--तत्व-सारभूत+ अथै-जों निश्चय किया जावे, ऐसा पदार्थ) पर 
भावोंसे मिन्‍न अपने चेतन्य स्वरूपको आपरूप अ्रद्धान करना सामा- 
न्‍य तत्वाथ श्रद्धान कहलांता है | यह नारकी तिर्यश्वादिक समस्त ही 
सम्यक्तर दृष्टि जीवों के रब्धि व उपयोगरूप में पाया जाता है। व्यव- 
हार दृष्टि सें जीव अजीवादिक सप्ततत्वों को विशेषता पूर्चक जानकर 
श्रद्धान करना विशेष॒:तत्वा्थे श्रद्यान कहझाता हैं यह मनुष्य देवा- 
दिक विशेष ज्ञानी जीवों के पाया जाता है। परन्तु राजमार्ग से सेंप्त 
तत्वों का जानना ही सम्यक श्रद्धान होने का कारण है; क्योंकि यदि 
तत्वों के स्वरूप को ही नहीं जाने तो श्रद्धान किसका करे ? इसंलिये 
यहां प्रसंगवश इन सातों तत्वों का संक्षेप से वर्णन करना कुछ 
अनुचित न होगा | 

( १ > जीवतत्व-जो चेतना लक्षण सहित विराजमान हो उसे 
जीव कहते हैं, इसके तीन सेद हैं, शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र । 

(क) जिन जीवबोंके सर्वेशुण, परयोय, अपने निज साव रूप परिं- 
णसन करते हैं, अर्थात्‌ जिनके केवल ज्ञानादिक शुद्ध परणति पर्याय 
सें विराजमान हो गये हों, वे शुद्ध जीव कहलाते हैं, उनही को पर- 
सात्सा कहते हैं । 

(ख) जिन जीवों के सम्पूर्ण छुण परयोय विकार साव को भाष्त 
हो रहे हों, अथोव जिन के ज्ञानादिक गुण कमेआवरण से आउचछा- 
दित हो रहे हों । और यदि वे गुण थोड़े बहुत मकट रूप हों तो विप- 
रीत रूप परिणम रहें हो ओर जिनकी परिणति रागादि रूप परिण- 
मन कर रही हो, वे सिथ्यादष्टि अशुझ जीव कह लाते हैं। इन को 
'बहिरात्मा कहते हें । 


हे ( २५ ) 
ग-जिन जीवों के सम्यक्तादि गुण कुछ बिमछ रूप हो गये हों और 
कुछ समर हों। ज्ञानादिक गुणों की कुछ शक्ति शुरू हो गई हो आज 5 
अशुद्ध रह गई हो; कोई गुण अशुद् ही हो रहे हो, और जिनकी परणति 
शुद्शशुरू रूप परिणमन करती हो, वे जीव शुद्धाशुद्ध रूप मिश्र जीव 
कहलाते हैं। इनहीं को अन्तरात्मा कहते हैं । 
२-अजीवतत्व-जो पदार्थ चेतना गुण रहित हो, उन्हें अजीवतत्व 
कहते हैँं--इसके ५ भेद हैं। पुछुछ, धम, अधरम, आकाश और काल । 
पुष्छ-जिस द्व॒व्य से रस, गन्ध,स्पशे,वर्ण यह चार गुण पाये जावें, 
उसे पुद्रछ कहते हैं। इस पुद्दछ के दो भेद हैं।एक अणु, दूसरा स्कनन्‍्ध । 
अणु-एकाकी अविभागी ( जिसकाऔर खण्ड न हो सके) परमाणु को अणु 
कहते हैं। स्कन्च--दो यादो से अधिक अणुओं के समुदाय को स्कन्च कहते 
हैं। अनन्त परमाणु के मिलने तक स्कन्ध कहे जाते हैं। निश्चय नय से 
एक परमाणु को ही पुद्दछ दृब्य कहते हैं। व्यवहार नय से स्कन्धों को पुद्छ 
हरव्य कह दिया जाता है। यह स्कन्ध पुद्दल द्रव्य छह प्रकार के होते हैँ-- 
३“स्थूल स्थूछ-जो छेदने सेदने तथा दुसरे स्थान पर के जाने योग्य 
ही, तथा खण्ड किये जाने पर स्व॒यमेव न मिल सके,जसे काष्ट पाषाण आदि। 
२-स्थूछ--जो छेदने भेदने तथा अछूग अछूग किये जाने पर तुरन्त 
ही स्वयं मिल सक्ते हैं। जैसे घी, तेल, जल, दूध आदि | 
रे स्वूल सूक्षम-जो आंखो से तो दिखाई देव, परन्तु पकड़े न जा 
सके । जैसे आताप, चान्दनी, प्रकाश, अन्धकार आदि । 
3- सूक्ष्म स्पूछ-जो आँखें! से तो दिखाई न देवे,परन्तु अन्य चार 
इन्द्रियों के दारा जाने जाते हाँ । जैसे वायु, रस, शब्द आदि । व्य्जना- 


०3. कप हो पु कथन ० पी पे 
उेमहे, भन और चक्लु से नहीं होता है शेष चार इन्द्रियों से होता है--सुक्षम- 
सशकू पदार्थों को ही ग्रहण करता है। ह 


( रह ) 
) ५-सूक्ष्म-जो इन्द्रिय गम्थ न हो अथीत जो किसी भी इन्द्रिय 
हारा न जाने जावे । जैसे कार्माण वर्गणायें । 
&६-सुध्षम सूकषम-जो इन कर्म वर्गणाओं से भी सूक्ष्म दो अणु के 
स्कन्ध तक हैं । 
धमे द्रव्य-जो दृब्य जीव और पुद्वछ के चलने में सहकारी होता 
है, उसे धम द्रव्य कहते हैं;यह एक असमूर्तिक अखण्ड, छोकाकाश प्रमाण, 
असंख्यात अदेशी द्रव्य है । इस में स्पश, रस, गन्ध, वर्ण नहीं है । जैसे 
जल मछली के गमन में सहायक होता है, उसी प्रकार यह धर्म द्रव्य भी 
गमन करते हुए जीव ओर पुद्छ की तरफ उदासीन होते हुए भी, उनकी 
गति के लिये सहकारी कारण है । 
अधर्म द्रव्य-जो दहूष्प जीव और पुद्ठछ के ठहरने में सहकारी कारण 
होता है, उसे अधमे द्रव्य कहते हैं।घर्म दृव्य की तरह यह दृव्य भी एक 
अखण्ड, अमूर्तिक छोकाकाश प्रमाण अलंख्यात प्रदेशी है इस में भी 
स्पशे, रस, गन्ध वर्ण आदिक नहीं है । जैसे धर्म दृग्य जीव और पुद्रल 
के गमन करने में सहकारी होता है, वैसे ही यह अधर्म द्रव्य उनके ठहरने 
में सहकारी होता हैं। जैसे छाया पथिकों के ठहरने में कारण होती है, 
वैसे ही जीव पुरछ के ठहरने में निश्चय नय से तो उनका ही स्वभाव 
उनकी स्थिति के लिये उपादान कारण है, व्यवह[रनय से अधर्म द्रव्य है । 
झ-आकाश--जो द्रव्य स्वे-द्र॒व्यों को अवकाश देने की शक्ति रखता 
है,उसे आकाश द्रव्य कहते हैं । यह एक सब से बड़ा अमूर्तिक दृव्य है । 
इसके दो भेद हैं--एक छोकाकाश दूसरा अछोकाकाश। जहां जीव, पुद्ठल 
घम, अधम और काछ यह पाँच दव्य पाये जाते हैं, वह छ,का[काश कह- 
लाता है ओर जहाँ यह नहीं पाये जाते, केवछ आकाश ही आकाश पाया 
जाता है, वह अलोकाकाश कहलाता है। इन दोनों का सत्ब जुदा जुदा 
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नहीं है, दृव्य एक है, क्योंकि जुदा होने से अलोकाकाश में कालन होने 
के कारण, परिणमन न होगा और अपरिणामी होने से दृब्य का विनाश 
हो जावेगा । काल द्रव्य--जो द्रव्य सब ह॒व्यों के परिवतन करने से समथे 
है ओर जो निश्चय से वर्तनाहेतुत्व लक्षण से संयुक्त हैँ उसे काल द्वव्य 
कहंते हैं । यह छोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणुमात्र अस- 
ख्यात द्रव्य है। “ जैसे रलों का ढेर सब स्थान रोक कर भी भिन्न भिन्न 
रल्न को रखता है। वैसे काछाणु सब छोकाकाश में एक एक प्रदेश एक 
एक करके व्याप्त हैं तथापि वे कभी किसी से मिलते नहीं हैं ।” निश्चय _ 
काल से द्॒व्यों का परिणमन होता है, द्रव्यों के परिणमन से व्यवहार 
काल का ज्ञान होता है । जिससे निश्रय काल का बोध होता है-बड़ी, 
घण्टे,मिनट आदि व्यवहार समय पुद्धछों के परिणमन से ही उत्पन्न होता 
है। निश्चय काल परिणार्मों का उत्पन्न करने में सहकारी कारण है,व्यव- 
हार कार इस निश्चय कार की एक पर्याय है। 
इस प्रकार जीव,पुद्दक,धरम,अधर्म, आकाश और काल छह द्र॒व्यों 
का संक्षिप्त वणन किया गया । इन में से काल बहुभदेशी नहीं है, एक 
प्रदेश मात्र है। इसलिये इस को काय रहित समझकर बाकी पांचों द्र॒न्यों 
को बहुप्रदेशी होने के कारण पंचास्तिकाथ कहा जाता है। 
जीव अजीव का वणणन तो ऊपर आचुका-अब बाकी पांच तत्वाँ 
अथोत आखव, बन्ध, सम्बर, निजेरा ओर मोक्ष (जो जीव, अजीब दोनों 
तत्वों के परस्पर सम्बन्ध से होते हैं) का संक्षिप्त वर्णन करते हैं । 
३--आख्व तत्व-जीव के राग|दिक क परिणामों से, सन वचन,काय 
क योगा हारा,पुहुछ परसाणुओं के, आने को आख्रव कहते हैं।यह आख्रव 
दो भकार का होता है मावास्रव और द्वव्यास्रव | 
भावास्रव-आत्मा के जिन रागादि सावों से पुर द॒त्य कर्स रूप 


ट ( स८ ) 
होते हैं, उन भावों के होने को सावासत्रव कहते हैं, सावाखव के ३२ भेद 
होते हैं | मिथ्यात्व ५, आविरति ५, प्रमाद १५, योग ३ और कषाय ४ | 
(विश्वेष के लिये देखो आखस्रव भावना) । 
द॒व्याखव-ऐसे पुद्रछ परमाणुओं का के जिनमें क्ञानावणोंदि कम- 
रूप होने की शक्ति होती है, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होने के 
लिये आना द्॒व्यास्व कहरझाता है। 
४-बन्धततत्व--जीव के अश्ुुद्ध भावों के कारण खिंचे हुवे पुद्ल 
परमाणुओं का, ज्ञानावरणादिक रूप, अपनी स्थिति साहित, अपने अपने 
रस संयुक्त, आत्म प्रदेशों के साथ सम्बन्ध रूप होने का नाम बन्ध तत्व 
है । बन्ध दो प्रकार का होता है एक भाव बन्ध और एक द्रव्यबन्ध । 
द्रव्यवन्ध--पुद्छ कामोण जाति की वगैणार्थे सबलोक से फैली हुईं 
हैं, इन वगणाओं का आत्मा की भोग शक्ति परिणमन से खिंचे कर, 
आत्मा के अदेशों के साथ परस्पर एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध कर लेने का 
नाम द्रव्यबन्ध है। 
भाव बन्ध--इस द्रव्यबन्ध के निमित्त कारण आत्मा के शुभ तथा 
अशुभ परिणाम हैं, इन भावों को भाव बन्ध कहते हैं। 
बन्ध के चार भेद हैँ-प्रक्ृति बन्ध, प्रदेश बन्ध, स्थिति बन्ध और 
अनुभाग बन्ध। इन में से पहले दो अर्थात्‌ अ्रकृति-बन्ध और अदेश बन्ध, 
तो मन, वचन, काय की क्रिया से होते हैं ओर स्थिति बन्ध और अलु- 
भाग बन्ध कषायों से होते हैं । ( विशेष के लिये देखो रत्नत्नय घम्म में 
बन्ध का वर्णन 2) ह 
प--तम्बरतत्व--जीव के रागादिक अशुद्ध परिणामों के अभाव से 
कमे परमाणुओं के आख्रव का रुकना संबर तत्व कह्ठछाता हैं | सेबर भी 
दो प्रकार का होता है--माव संबर और द्रव्य संबर । निमभरू आत्मा के 


रु ) 
अनुभव के बल से शुभ तथा अप भावों कारुकना भाव संबर है-तरत, 
समिति, गुसि,द्श घम बारह भावना आदि सब भाव संबर के ही भेद हैँ । 
द्रव्य कमों के आख़ब के रुक जाने को द्रव्य संबर कहते हैँ । 

&--निजरातत्व-जीव के शुद्धोपयोग, व शुभोपयोग के बल से, 
अथवा स्थिति पूणे हो जाने से,बन्धे हुवे कर्मों के एकोदेश नाश होनें को 
निर्जरा कहंते हैं । यह निजरा दो प्रकार की होती है-- 

१-लविपाक निजरा । * अविपाक निजेरा । 

संविपाक निजरा--स्थिति पूर्ण हो जाने पर पृवे बच्ध कर्मों का उदय 
में आकर, फल देकर या बिना निमित्त पाये, यों ही झड़जाना संविपाक 
निजरा है, यह सब ही संसारी जी के होती है । यह निजेरा मोक्ष का 
कारण भूत नहीं होती । 

अविपाक निजेरा-पूर्व बढ कर्मो का स्थिति पूर्ण होने से पहले दी, 
तपश्चरणादि छारा बिना फल दिये,गिरा देने का कारण अविपाक निजेरा 
है;यह निर्जरा मोक्ष का कारण भूत होती है । यह रत्नत्रय गर्मित वीतराग 
भावों से होती है । जितने अंशों में वीतरागता होती है, उतने २ अंश 
पूवे बडः कसे रस रहित होकर गिरते जाते हैं । निजेरा का मुख्य उपाय 
भेद विज्ञान तथा आत्मविचार है। जिन परिणामों से कमों का आत्मा से 
झड़ना होता है, वह भाव निजेरा है | पूवे बड़ कम पुद्वछों का रस रहित 
होकर आत्मा के प्रदेशों से झड़ जाने तथा बन्धस्वरूप न रहने का नाम 
दरब्य निजेरा है । 

७-मोक्षतत्व-जीव के समस्त कर्मों के सवेथा नाश होने और उसके 
निज स्वभाव के प्रगट होने को सोक्ष कहते हैं। द्रव्य कमी के आत्मा से 
जुदा होने को द्रव्य सोक्ष कहते हैं । आत्मा का जो परिणाम आत्मा के 
समस्त कर्मों के क्षय होने का कारण है, वह भाव मोक्ष है। 


( ई० ) 
इन उपयुक्त सात तत्वों के अथ का यथार्थ श्रद्धान करने का नाम 
ही सम्यक्‌ दर्शन है। 
यदि यहां कोई प्रश्न करे कि सम्यक्‌ दर्शन के इस छक्षण में 
अव्याप्ति दूषण आता है, क्योंकि जिस समय सम्यक्‌ दृष्टि विषय कषाय 
की तीत्रता संयुक्त होता है, उस समय उसकी यह श्रद्धा नहीं होती। 
लक्षण ऐस। होना चाहिये जो लक्ष्य में हर समय और हर अवस्था में 
पाया जावे । उत्तर--जीव के श्रद्धानर्प और परिणमनरूप दो भाव हेते 
हैं, इन में से श्रद्मानरूप तो सम्यक्‌ का लक्षण है और परिणमनरूय चरित्र 
का लक्षण है। सम्यक्‌ इष्टि विषय कषाय की तीव्रता की हाछत में परि- 
णमनरूप होता है, किन्तु श्रद्धानरूप नहीं, तत्वारथ श्रद्धान में तो उसकी 
अतीति ठीक वैसी ही है जैसी कि होनी चाहिये । दृष्टान्त-जैस एक 
गुमाइता किसी साहूकार के यहां नौकर है वह अपने अन्तर में साहुकार 
के कारबार तथ[ धन सम्पत्ति आदि को अपना न जानते हुवे भी, “मिरा 
सेरा? कह कर पुकारता है। उस के नफे टोटे में हष विषाद भी करता है 
और परत्व के भाव को (परायेपने का विश्वास) कभी प्रगट नहीं करता 
है । परन्तु यह परत्व का विश्वास उसके अतरंग में शक्ति रूप विद्यमान 
रहता है,कदाचित वह साह के धन की चोरी करके उसके घन को अपना 
समझने छगता है, तो वह अपराधी ठहरता है । किन्तु जिस समय यह 
गरुमाइता साह के सामने अपना हिसाब पेश करता है,ते। उस समय अपने 
अतरडु के विश्वास को साफ २ अ्गट कर देता है । साह की नौकरी को 
वह पराधीन दुःख जानता है, घन हीन होने के कारण आजीविका के 
बद्य मजबूरन्‌ नौकरी करता है । ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जीब उदया- 
गत कर्मों के फछ को भोगता है; अन्तरड्भ में वह निश्चय पृववक जानता 
है कि यह सब औदयिक ठाठ है, मेरा निज स्वरूप जुदा ही है । 


(९ ४१५ ) ३ 
प्रैणमनरूप से वह इष्ट अनिष्ट में हप विषाद भी प्रगट करता है,बाह्य आओदायिक 
सम्बन्ध को “मेरा मेरा” भी कहता है, अपनी निश्चय प्रतीति को बार बार 
सम्मालता भी नहीं है;क्योंकि यह प्रतीति कम उदय के समय शक्तिरूप विद्य- 
मान रहती है। परन्तु जिस समय वह उस कम का और अपने स्वरूप का 
विचार करता है,तो अन्तरड्ग में जैसी अतीति है, उसी को प्रगट करता है। 
ज्ञानी जीव यदि कम के उदय को श्रद्धान पृवक अपने जानता है,तो 
मिथ्यात्वी ही कहलाता है। ज्ञानी कमे के उदय को पराधीन दुःख जानता 
है। वह अपने शुद्योपयोगी की हीनता के कारण ही पूर्वे-बहू कर्मों के बश 
होकर मजबूरन्‌ कम के औदयिक भावों में प्रद्नक्ति करता है। 
इस प्रकार सम्यक्‌ दृष्टि के तत्वाथे श्रद्धान सामान्यरूप या विशेषरूय, 
शक्ति अवस्था या व्यक्त(प्रगठ)अवस्था को लिये हमेशा ही पाया जाता है। 
यहाँ यदि फिर कोई भ्श्न करे कि इस लक्षण में अव्याध्ति दूषण तो 
नहीं पाया जाता, परन्तु अतिव्याप्ति दूषण तो अवच्य ही आता है; क्योंकि 
द्रव्यलिड्री मुनि जिन म्रणीत सप्त तत्वों को ही,मानते हैं,अन्य मत कल्पित 
तत्वों को नहीं मानते । लक्षण ऐसा होना चाहिये जो रूष्य बिना और 
जगह न पाया जाबे | इसका उत्तर यह है-द्रव्यलिड़री मुनि जिन प्रणीत 
तत्वों को ते मानते हैं,परन्तु विपरीताभिनिवेज्ञ संयुक्त (उल्टे रूप) मानते हैं। 
वे शरीराश्चित क्रियाकाण्ड को ही आपा मान बैठते हैं । अजीव तत्व में 
ही जीवत्व मानते हैं ओर फिर आख्रव बन्धरूप शील संयमादिक परि- 
णामे को ही सम्बर निर्जरा रूप मान मोक्ष का कारण मान बैठते हैं । 
द्रव्यरिज्ी सुनि पाप रूप क्रियाओं से तो बेशक विरक्त हो जाते हैं, परन्तु 
उण्य से ही उपादिय बुद्धि कर परिणमन किया करते हैं | इस लिये उनके 
यथा्थे तत्वाथे श्रद्धान नहीं है। 


इस भकार तत्वाथे श्रद्यनरूप सम्यक्‌ू दर्शन का ही अद्भजीकार करना जरूरी है। 


( ३६९ ) 
सम्यक्त के अष्ट अड् 
आगे सम्यक्त के आठ अड़ी का वर्णन करते हैं । 
सकलमनेकान्तात्मकमिदम॒ुक्त वस्तुजातमखिलक्षेः । 
किसुसत्यमसत्यंवा न जात॒ शक्लेति कतेब्या ॥ २३॥ 
-निःशह्»ित, २-निःकांक्षित, ३-निर्विचिक्त्सा, ४-अमूढ दृष्टि, ५-उपग्रहण, 
६-स्थितिकरण,और ७-प्रसावनो] ये आठ अड्ढः सस्यक्‌ दर्शनके हैं । 

“ शझ्भा। अथीव्‌ भय से रहित जो आत्मा का परिणाम वही निःशाद्धित 
भाव कहलाता है । स्वेज्ञ देव ने समस्त जीवादिक पदार्थों का समूह अनेक 
स्वभाव रूप कहा है, सो कया यह सत्य है? या असत्य है ? इसमकार की 
शका कभी भी नहीं करनी चाहिये | जिनेन्द्र भगवान अन्यथा वादी नहीं 
है,इस लिये जिन प्रणीत पदार्थों में सन्‍्देह नहीं करना,इसको भी निःशज्ठित 
अज्ढ कहते हैं। “सम्यक्‌ दृष्टि को कोई सी भय छूने तक नहीं पाता-मय 
ते मिथ्या दृष्टि को ही हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि कम जनित शरीरादिक 
पयोगों को ही आत्मतत्व समझ बैठते हैं,उन्‍्हें ही मरने जीने आदि के भय 
हुआ करते हेँ। जो जीव भय सहित पराधीन होते हैँ,वह आत्मानुभव से 
गिरे हुए होते हैँ; जो स्वस्थ हैं वह आत्मानुमव शील होते हैं और उनको 
किसी प्रकार का सी भय होना असंभव होता है?” ( पद्चाध्यायी माषा 
टीका से उद्धत)। जिनके स्वानु भव होता है,उन्हें सय नहीं छगत्ता। सम्धकू 
दृष्टि स्वानुभवी होने के कारण निःश्ू होता है | इसी लिये वह्द शक्ल 

अर अथोत भय रहित ही होता है उसके नीचे लिखे सात अकार के 
य नहीं होते--१-इस छोक भय, २-परछोंक सय,३-बचेदना सय,8-अरक्षा 
भय, ५-अगुस्ति सय, ६-सरण भय, ७-आकस्सिक लय | 

इह जन्मनि विभवादीनम॒त्र चकित्व केशवल्वादीन । 

एकान्तवाददूषितपरसमयानापि च न काइश्षेत्‌ ॥२४॥। 


( ४३ ) 

.. निःकांक्षित नाम बाञछा रहति का है। सम्यक दृष्टि जीव इस 
लोक सम्बन्धी पुण्य के फल, ऐश्वर्य,सम्पदा, पुत्रादिक,और परकोक सम्बन्धी 
पुण्य के फल चक्रवर्ति, नारायण, इन्द्रादिक पर्दों की बाञ्छा नहीं करता है, 
क्यों कि वह पुण्य के फल रूप इन्द्रियाँ के विषय भोगों को आकुलछता 
के निमित्त से दुःख रूप ही जानता है। सम्यक्‌-दृष्टि, एकान्त-बादी 
अन्य धर्मों को भी अंहण करने की बांछा नहीं करता है । इस का नाम 
निःकाक्षित अड़ है । 

क्षुत्तष्णाशीतोष्णप्रभतिषु नानाविधेषु भावेषु । 
द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नेव करणीया ॥२५॥ 

3 विचिकित्सा नाम “ न सुहावने ” अथवा ग्लानि का है । ग्लानि 
रहित होने का नाम निर्विचिकित्सा है। पाप कमे के उदय से दुशखदायक 
भावों का संयोग होने पर उछेग रूप नहीं होना चाहिये, क्योंकि करम-उद्य 
आधीन-काय अपने बस का नहीं होता है, और उस उद्याधीन दुभ्ख से 
अमूर्तीक आत्मा का घात भी नहीं होता है । 

विष्टादिक निन्‍्य वस्तुओं से भी ग्लानि नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
उन का स्वभाव ही ऐसा है, हमे उस से क्या ? जिस शरीर में हमारा ज्योति 
स्वरूपी आत्मा तिष्ठता है, वह तो और सी निन्‍्दय है। 
| “भनिर्विच्चिकित्सा गुण का पारून करने वाला अपने में अधिक शुण 
समझ कर, अपनी प्रशसा नहीं करता, दूसरों की हीनता सिड करने की 
बुे: नही रखता, जो पुरुष खोटे कम के उदय से दुःखी हो रहा है, और 
तीत्र असातावेदनीय कमे के उद्य के कारण निन्‍्य स्थान बन रहा है, ऐसे 
पुरुष के विषय में सम्यकू-दष्टि अपने चित्त में अदया बुद्धि नहीं होने देता। 
वह कभी ऐसा अज्ञान रूप विचार नहीं करता, कि मैं सम्पत्तियोँ का घर 
हैं; यह बेचारा दीन विपत्तियों का घर है. मेरे समान यह नहीं हो सकता।?” 


( इछ ) 
(पत्थाध्यायी भाषा टीका ) | वह विचारता है कि संसारी जीवों में जो भेद 
हैं, बह सब कमे कृत हैं, परन्तु वास्तव में सब ही आत्माये समान हैँ ।इस 
प्रकार भूख, प्यास, जाड़ा, गर्मी आदि नाना प्रकार के दुःखदायी भावों में 
अथवा दीन दुःखी जीवों में या विष्टादिक निन्ध पदार्थों में ग्लानि न करने 
का नाम निर्विचिकित्सा है। 
लोके शाखत्राभासे समयाभासे च देवताभासे । 
नित्यमपि तत्त्वरुचिना करतव्यममूढ्ट्टित्व॑म्‌ ॥२६॥ 
छोंक में अनेक जीव विपरीत भाव रूप प्रद्त्ति करते हैं, सम्यक 
दृष्टि को उन की देखा देखी कभी भी अ्ज्नत्ति नहीं करना चाहिये, ज्ञान 
पूवेक विचार कर ही कार्य करना चाहिये । अन्य मतावलूम्बियों छारा रचित 
कल्पित अन्थ जो सच्चे ग्रन्थ से जे, अन्य कल्पित मत, किसी एक खास 
क्रिया के भलछ्ली सी दिखाई देने के कारण, सच्चे सरीखे माद्टूम हो । अन्य 
वादियों छारा कथित झूठे तत्व किसी खास युक्ति सी को देखने के कारण 
सत्य रूप घतीत होते हों । अन्य झूठे देव किंचित चमत्कारादि दिखाने 
के कारण, सच्चे देव समान मात्ठम हाँ । विषयक, पापों का लुंपटी,दुर्भेषी, 
साधु -अपने किसी चमत्कार के कारण, सच्च गुरु जैसा अतिभासे, तो उन 
के घोखे में आकर उन में श्रद्धा नहीं करनी चाहिये, और न॒ उन के भति 
विनय रूय अदृत्ति करना चाहिये । सम्यक्‌ दृष्टि को ज्ञान से अष्ट होने के 
> कारणों से सदैव खबरदार रहना द्वी उचित है। सारांश यह है कि सम्यक्‌ 
९ इृष्टि भय से, आशा से, मम से, छोभ से, किसी प्रकार भी कुदेव, कुथुरु 
/ ओर कुघम को प्रणाम तथा उनकी विनय नहीं करता । इसी-का नाम 
" अमूढ इप्टित्व अड्ध है । 
धर्मो$सिवर्द्धनीयः सदात्मनो: मादेवादि भावनया । 
परदोषानिंग्व्‌हनमापि विधियरुपइंहणठणाथेस्‌ ॥२७॥ 





प्प ) 

४ हू उपब्रेहणं का अथ है सका: अपनी आत्मा के धरम बढ़ाने, तथा 
अपनी आत्मिक शक्ति के बढ़ाने ओर उसके प्रकाश करने का नाम उपब्रेहण 
है । उत्तम क्षमा, मार्दवादि भावों छारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव का बढ़ाना 
सम्यक्‌ दृष्टि का परम कतव्य है। इसी अज्गभ को उपग्रूहन अड्ढ भी कहते हैं, 
उपग्युहुन का अथे है ढांकना । पराये दोषों को ढांकना उपशुहन अज्ड है,दूसरे 
के दोष प्रकट करने से उस की आत्मा को बड़ा संताप तथा छेश होता है, 
उससे हिंसा होती है। सम्यक्‌ दृष्टि दूसरों के दोषों को प्रगट नहीं करता। 

कामक्रोधमदादिषु चलयितुसुदितेषु वरत्नोन्यायात्‌ । 

श्रुतमात्मनः परस्य च उक्त्या स्थितिकरणमपि कार्येम्‌॥२<॥ 
८7४४ घमे से जो पतित हो चुका है, या जो अष्ट होने बाला है, 
उसे जैसे तैसे कर के धम में दृढ़ करने को स्थिति-करण कहंते हैं। काम, 
क्रोध, मद, छोभादिक कषाय भावों के निमिच से यदि अपने परिणाम भ्रष्ट 
होते ह। ते। अपने को, और यदि दूसरों के अष्ट होते हो तो दूसरों को युक्ति 
पुववेक, जैस बने, तैसे घम में ढढ़ करना, सम्यक्‌ दृष्टि का परम कतेव्य है। 
और यही वास्तविक स्थिति करण है “सम्यक्‌ दृष्टि स्वोपकार पूर्वक ही 
परोपकार किया करता है, और यही ठीक है। वह बिना किसी प्रकार की 
इच्छा रखते हुए, धार्मिक बुद्धि से ही परोकार किया करता है,क्योंकि जो 


परोपकार, छोस कषाय वरदान, अथवा मान प्रतिष्ठा की चाह से किया जाता 
है, वह अनुअह अवर्य है, परन्तु बह सत अनुअह नहीं कहा जा सकता, 
निःस्वृह इत्तियों का ही अनुगनह प्रशंसनीय कहा जा सकता है। सच्चा अनुअह 
यह ही- है, कि जो पद से अ्ष्ट हो चुके हो,उन्हे उसी पद्‌ में फिर स्थापन कर 
दिया जावे। धम का आदेश और घम का उपदेद देकर ही दूसरों पर अनुअह 
करना उचित है, अपने बतों मे किसी प्र 


हे कार की बाधा न पहुँचा कर दूसरों 
पु >> _ ॥० पे 
रक्षण में तत्पर रहना उचित्त है।सब से प्रथम आत्महित करना चाहिये, 
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अपना आत्महित करते हुए जो परहित करने में समथे हैं,उन्हें पराहित अवश्य 
ही करना चाहिये । आत्महित ही मुख्य करतन्य है उस को न भूलना 
चाहिये। आचाये यद्यपि मुनिर्यों का हित करते हैं, उन्हें मोक्ष मागे पर लूगाते 
हैं, तथापि उस अवस्था में रह कर वह उच्च-ध्येय को झ्राप्त नहीं कर सकते | 
जिस समय बे उच्च-ध्येय मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं,वह आचार्य पद का 
त्यगकर स्वात्म भावनामात्र,साधुपद में आ जाता है। इस लिये यह ठीक है 
कि आत्महित ही मुख्य कर्तव्य है।यहां कोई कहे कि आत्महित,परोपकार 
के मुकाबले में स्वार्थ है,उत्तर यह है--आत्महित स्थार्थ में शामिल नहीं है, 
जो प्रयत्न संसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिये किया जाता है,वही स्वार्थ 
कहलाता है। कारण यही है कि स्वार्थ उसे ही कह सकते हैं, जो अमाद 
विशिष्ट है । आत्महित करने वाला अमाद विशिष्ट है, इस लिये उसे स्वार्थ 
कहना भ्रुरू है। इस से कोई यह न समझे कि परोपकार का निषेध किया 
जाता है। परोपकार का करना तो महापुण्य बन्ध का कारण है; परन्तु 
जो छोग परोषकार करते हुए स्वयस्‌ भ्रष्ट हो जाते हैं, अथत्रा आत्महित 
को स्वार्थ बताते हैं, वे अवश्य आत्महित से कोसों दूर हैं। आचार्यों ने 
परोपकार को भी स्वार्थ साधन ही बतलाया है | यहाँ पर फिर यहं प्रश्न 
होता है, कि कहीं अवसर आने पर परोपकारार्थ स्वयं अष्ट सी होना पड़ता 
है, जैसे विष्णुकुमार मुनि ने सात सौ मुनियाँ की रक्षा के निमित्त अपने पद 
को छोड़ ही दिया। यह शंका ठीक है, कहीं पर विशेष हानि देख कर ऐसा 
भी किया जाता है। परन्तु आत्महित को गौण कहीं नहीं समझा जाता 
है, विप्णुकुमार स्वामी ने यद्यपि ऐसा किया, तथापि फिर उन्होंने शीघ्र ही 
भायश्रिच्त छेकर स्वपद्‌ को अहण कर लिया?” | (पद्चाध्यायी गाथा < ० ३- 
< ० ५ भाषा टीका ) इस से सिद्ध होता है कि आत्महित करना ही जीवका 
परम कतेव्य है,परोपकार अवश्य करना चाहिये, परन्दु परोपकार के समय 
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निज पद्‌ को भ्रुछाना उचित नहीं है । स्वामी समन्तसेद्राचोय अथवा स्वामी 
विष्णुकुमार के सेहश यदि किसी अनिवाोय कारणवश किसी समय, परो- 
पकार के निमित भ्रष्ट होना भी पड़ जावे, तो कायये सफल होने के बाद, 
प्रायश्वित पूृवक निजपद को अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिये, सारांश 
यह है कि परोपकार करते समय,आत्मिक कल्याण को कभी सी बिसारना 
नहीं चाहिये | जो परोपकार स्वघर्म स्थिरता तथा चारित्र दढ़ता पुबेक होता 
है, वह स्वोपकार में भी पूर्णतया सहायक होता है । 

अनवरतमहिंसायां शिवसुखलध्ष्मी निबन्धने धर्मे । 

सर्वेष्वपि च सधार्मेषु परमंवात्सल्यमालम्ब्यस्‌ ॥२९। 

(७ गौ बच्छे की सी प्रीति करने को वात्सल्य कहते हैं। जैसे गो बच्छे 
के प्रेम से स्विच कर अपन प्रार्णों का नाश होने का भय होने पर भी सिंह 
के सन्मुख चली जाती है, और ऐसा विचार करती है, कि मेरे सक्षण करने 
से यदि बच्छे का भरा हो जावे तो अच्छा है। ठीक उसी प्रकार सम्यक्‌ 
दृष्टि धर्म तथा घमोत्माओं में ऐसी ही परम प्रीति रखता है, और तन,मन, 
घन आदिक अपना सर्वस्व अपेण कर के वात्सल्य का पालन करता है। 
जब तक वह अपनी समर्थ देखता है, वह घमं तथा घमोत्माओं पर आई 
हुईं किसी बाधा को सी सहन नहीं कर सकता है। हर प्रकार से जैसे भी 
बन सकता हे, वह उन की बाधा तथा उपसमगे को दूर करने का भरसक 
भयल करता है। यह परात्म संबन्धी वात्सल्य है ।(परीषह और उपसर्गादि 
से पीड़ित होने पर भी अपने श्रेष्ठ आचरण में, ज्ञान में, ध्यान में शिथिल्ता 
नहीं आने देने का नाम स्वात्म वात्सल्य है।) 

आत्मा प्रभावनीयो रत्मयतेजसा सततमेव । 
दानतपो जिनघजा विद्यातिशयैश्व जिनचर्मः ॥३गा 
धश्मक काये। में उन्नति करने का नाम प्भावना है । अपनी आत्मा 
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तथा जिन धमे की अतिशय को प्रगट करने को भी भ्रभावना कहते हैं । 
प्रभावना दो प्रकार की होती है। (१) स्वात्म प्रभावना। (२) परात्म अभा- 
बना ( वाह्य प्रभावना )। इन में स्वात्म प्रभावना सर्वोत्तम ओर उपादेय 
है, दूसरी भी ग्रहण करने योग्य है। अपनी आत्म की अतिशय तो रह्नत्रय 
धम के प्रताप के बढ़ाने से ग्रगट होती है।रह्ननत्नय धमे के पान करने से 
आत्मा नित प्रति अधिक अधिक शुद्ध होता चलता जाता है। अन्त में कमे 
रूपी शन्नु का नाश कर, परम शुद्धता को ग्राप्त कर लेता है । यह ही वास्त- 
विक स्वात्म प्रभावना है | जिन घर्म का अतिशय आहार दान,औषदधि दान, 
- अभय दान, विद्या दान देने से,घोर तपश्चरण करने से,सगवत्‌ का बड़े हपे 
तथा उत्साह पुवैक पुजन आमिषेक आदि करने से,घर्म तत्व घचार करने 
से बढ़ता है ।इस प्रकार जैनधम के अतिशय के बढ़ाने को बाह्य प्रभावना 
कहंते हैं । श्री समन्‍्तभद्राचार्य ने कहा है---- 
अज्ञानतिमिर व्याधिमपाकृत्ययथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्य अकाशः स्थात्‌प्रभावना 
अर्थात्‌ जगत्‌ के जीवाँ क्रा अज्ञान अन्धकार जिस श्कार हो सके 
दूर कर के, उन में जिन शासन के माहात्म्य का प्रकाश करना अथीत्‌ उन 
को सम्यक्‌ ज्ञानी बनाना सच्ची प्रभावना है। । 
सम्यक्‌ दृष्टि इन आठो अड्गग का पालन करता है। सम्यक्‌ दृष्टि २५ 
दोषों से सबथा रहित होता है | उपयुक्त आठ ग्रुर्णों के उलटे रूप शाड्जुगदि 
आठ दोष हैं, जो २५ दोषों में गर्मित हैं ॥ सम्पक्‌ दृष्टि के नीचे लिखे 
आठ भकार के मद भी नहीं होते । १-कुछमद ( पिता के पक्ष का मद)। 
२-जाति मद (माता के पक्ष का मद )।३-रूप मद्‌। ४-ज्ञान मद प-धन 
मद [६-बलू सद्‌। ७न्‍तप मद ।.८ -पख्तुता मद, अर्थात ऐश्वर्य मद। ये आठ 
प्रकार के मद्‌ सम्यक्त को मरीन करते हैं । छह अनायुत॒न खोटे ग्रुरु 


लेन, ) 

खेटे देव, खोटे धमे और इन तीनों के सेवक यह छह आयतन नहीं हैं । 
इन की अदासा नहीं करनी चाहिये, और न इन की संगति करनी चाहिये। 
यदि प्रशंसा करे तो यह ही छह दोष हो जाते हैं। तीन मूढ़ता हैं-देव मूढ़ता, 
गुरु सूढ़ता, लोक सूढ़ता | देव सूढ़ता-वीतरागी, सबज्ञ, हितोपदेशी देव 
को छोड़ कर रागीछेषी पाखंडी देव को नमस्कार करना । गुरु सूढ़ता-- 
निभ्रन्थ गुरु को छोड़ कर पाखंडी, बेषधारी इन्द्रिय विषय लम्पटी, धूते 
गुरुओं को नमस्कार करना। लोक मूढ़ता-खोटे शास्त्र और खोटे घम को 
नमस्कार करना, और खोटी क्रियाओं को जो घमे नहीं हैं,उन को चरम मान 
लेना,जैस-दशहरे पर द्वात कलम पुजना, दिवाली पर रुपया पेले आदि 
का पूजन करना आदि 'सम्य॒क्‌ इृष्टि इन उपयुक्त शज्बभाधदिक < दोष, < 
मद, ६ अनायतन, और ३ मूढ़ता, कुछ २५ दोषों को दूर कर अष्टाड़ 
सम्यक्‌ दर्शन को ही भहण सम्य॒क्‌ दर्शन को ही ग्रहण करता हैं५ सम्यक्‌ दृष्टि में प्रशम, संवेग, अलु- 
कम्पा और आस्तिक्य जो सम्यक्त के बाह्य लक्षण हैं,अवर्य ही पाये जाते 
हैं ॥ प्रशम शान्त भाव को, संवेग संसार शरीर भोगों से उदासीनता को, 
अनुकस्पा दया को ,और आस्तिक्य,धर्म तथातत्दों की दृढ़ श्रद्धं को कहते हैं। 

आगे सस्यक्‌ दर्शन के ५ अतिचार बतलछाते हैं, परन्तु उन का वर्णन 
करने से पहले यह बता देना जरूरी है कि अतिचार कहंते किसे हैं । अति- 
ऋरम-सन की शुद्धि मे क्षति होना, मन में विकार भाव होना आतिक्रम है । 
व्यतिकृम-शील छत्ति का अथोत्‌ बतचरयों का उल्लंघन करना व्यतिऋम 
है । अथौत्‌ ब्रत के खण्डन का भार मात्र होना व्यतिक्रम है | अतिचारः 
त्रती की ओट रखते हुए, चारित्र में आलूस्य अथोत्‌ शिथिलकता होने को 
अतिचार कहते हैँ, अथीत्‌ कारण वश मन में ग्लानि रखते हुए किसी ब्त 
' के भति कूल किसी अंश में प्रद्नत्ति कर लेना अतिचार है | अनाचार--सर्वथा 
न्त भज्ल कर देने को, अथोतू्‌ ब्रत के तोड़ देने को अनाचार कहते हैं. 
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मन, वचन, काय तीनों से ब्रत भंग का नाम अनाचार है । 
सम्यक्‌ दशैन के ५ अतिचार न्‍ 

१-शद्भुु--जिनेन्द्र म्रणीत तत्वों में संशय करना। २-काड्डू+--इस लोक, 
परल्लोक सम्बन्धी सोगों की बाउछा करनी ।३--विचिकित्सा--अनिष्ट तथा 
दुगेन्धित वस्तुओं को तथा दुभ्खी, अनाथ, रोगी आ्राणियों को देख कर उन 
से ग्लानि करना ।४-अनन्‍्य दृष्टि संस्तव-मिथ्या दृष्टि पाखडियों की तथा उन 
के मिथ्या धर्म की स्तुति करनी। ५१-अन्य दृष्टि प्रशोसा-अपने मन छारा 
मिथ्या दृष्टि पाखण्डियों की, मिथ्यात्व क्रियाओं की सराहना करना या उन 
की मिथ्यात्त्र क्रियाओं को अच्छा जानना | 

पहले सम्यक्‌ दशन के आठ .दोषों का वर्णन कर चुके हैं, यहाँ प्रश्न 
होता है कि पांच अतिचार क्यों कहे?आठ क्यों.न कह्टे?बिचार पूर्चक देखने 
प्र मात्झम होगा, कि बाकी के सब दोष इन ही पाचों में गर्मित हो जाते हैँ । 

'..  सम्यक्‌ द्शन का पान. २५ दोष बचा कर, पाँचों अतिचार रहित, 
निर्मुता से करना चाहिये । सम्यक्‌ दर्शन धमरूपी वृक्ष की जड़ ६, 
सोक्ष महल की पहली सीढ़ी है।इस के बिना ज्ञान और चारित्र सभ्यकूपने 
को आघप्त नहीं होते । इस लिये, मव्य जीवाँ को उचित है, कि जिस प्रकार 
बने सात तत्वों के वास्तविक स्वरूप को समझ कर सम्यकू दरशैन रूपी 
'रव्न से अपने आत्मा को भूषित करें। 
सम्यक ज्ञान 
इत्याश्रित सम्यक्त्वैः सम्यस्ज्ञानं निरुष्ष यत्रेन । 


आम्रायड॒क्तियोंगैः सझुपास्य निलमात्महितेः ॥३श॥। 
पदार्थों का जो स्वरूप जिनांगम वी परंपरा से मिले, उसे प्रमाण 


नये पुरवेक अपने उपयोग में निश्चित कर, यथावत्‌ू जननी! ही सम्यक्‌ 
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नज् की,वास्तविक सेवा है। आगे-पअमाण नय का संक्षेप वर्णन करते हूं । 
ब्रा छ 


( 3६ ) 
सम्यक्‌ ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं । पदार्थ के सामान्य तथा विदेष दोनों 
अंशों का एक साथ विषय करने वाला प्रमाण ज्ञान है, सेसार में जितने 
सो पदार्थ पाये जाते हैं, उन सब में सामान्य धमें और विशेष घर्म दोनों 
पाये जाते हैं, अथोत एक वस्तु सामान्य और विदेष-रूप है. । जैसे एक 
बाग में पचास बुक्ष कई प्रकार के हैं, उन में बुक्षपना संब में सामान्य है, 
किन्तु हरएक बुक्ष का आकार, स्वरूप भिन्न भिन्न है. यह विदेष है । अस्ति- 
पना संब दव्यों में व्यापक है, उसी में विशेष अस्तित्व जानना, कि यह 
अमुक है, यह अमुक है, विशेष है। सामान्य और विशेष में यही अन्तर 
है, कि सामान्य ज्यादह वस्तुओं में रहता है, और विशेष बहुत वस्तुओं में 
न रह कर खास खास वस्तुओं में जुदा जुदा रहता है। प्रमाण वस्तु के सब 
घ॒र्मं! का विषय करता है, इसे के मुख्य भेद दो हेँ-अंत्यक्ष और परोक्ष । 
जिस ज्ञान में इन्द्रिय ओर सन की सहायता ने लेनी पड़े वह अत्यक्ष है। 
और जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता लेबे वह परोक्ष है । 
पत्यक्ष म्रमाण के भी दो भेद हैँ--१--पारमार्थिक प्रत्यक्ष और २०- 
सांव्यवहारिक भत्यक्ष | जो ज्ञान केवछ आत्मा ही के आधीन रह करें 
अथीत जो इन्द्रियों की सहायता के बिना, जितना अपना विषय है, उस 
को विशुरूता पूथैक स्पष्ट जाने, चह पारमार्थिक भत्यक्ष है । और जो नेन्ना- 
दिक इन्द्रियों से वणादिकों को साक्षात्‌ ग्रहण काल में जाने, वह सांब्य॑- 
वहारिक प्रत्यक्ष है । यह वास्तव में परोक्ष प्रमाण ही है।पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
के सी दो भेद हैं--१-देश पारभार्थेक और २--संबे देश पारमार्थिक । 
अवधि ज्ञान और मन पय्योय ज्ञान तो एक देश पारभार्थिक अत्यक्ष हैं, और 
केवल ज्ञान स्वे-देश पारमार्थिक अत्यक्ष है । एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान तो 
अवधि ज्ञानावरण कमें अथवा मन पर्य्याय ज्ञानावरण के क्षयोपश्म से 
होता है और स्व मत्यक्ष अथोत केवल ज्ञान, जो स्वाभाविक ज्ञान है,केवल 
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ज्ञानावरणीय कमे के क्षय से प्रभट होता है। सांव्यवहारिक प्त्यक्ष-यह 
ज्ञान व्यवहार दृष्टि से ही अत्यक्ष कह दिया गया है; परमार्थ दृष्टि से तो 
परोक्ष ही है, क्योंकि इस के छारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता । जेसे आँख से 
किसी वस्तु के देखते ही ज्ञान हुआ कि यह वस्तु सफ्रेद है। उस वस्तु में 
सलिनता का भी मिल्छाप है,जो साफ साफ नहीं माह्टूम हो सका कि कितने 
अंश सफेदी है और कितने अंश मलिनता है | इस लिये यह व्यवहार मात्र 
पत्यक्ष है। वास्तव में आचार्य इसे परोक्ष ही कहते हैं क्योंकि यह इन्द्रियों 
से होता है । 

परोक्ष प्रमाण-मातिज्ञान और श्रुत ज्ञान छारा जो जाना जाता है 
वह सब परोक्ष अमाण कहल/ता है। पांचों इन्द्रियों तथा मन- इन छहों में 
से किसी एक इन्द्रिय छारा एक समय में किसी पदार्थ का सीधा जानना 
म॒ति ज्ञान है, जैसे स्पशे से शीत, उष्ण,चिकने, रूखे,नर्मे, कठोर, इलके, 
भारी पद्ाथ को जानना, रसना से खट्टे, मीठे, तीखे, चरपरे व कषायले 
प्रदाथे को, ध्राण से सुगन्ध -दुगैन्ध को, चक्षु से सफेद, लाल, काले, 
नीले, पीले; पदार्थ को, कान से नाना अकार्‌ के शब्दों को सीधा जानना, 
व मन छारा एकाएक किसी पदार्थ को जान लेना मति ज्ञान है। मातिज्ञान 
से जाने हुए पदार्थ के सम्बन्ध से दूसरे पदार्थ को या विषय को जानना 
श्रुतज्ञान है । जैसे किसी को कुल्हाड़ी का सपश हुआ, तब कठोरता का 
ज्ञान मति ज्ञान है, पश्चात उस से दुःख अनुभव करना श्रुत ज्ञान है। 
यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है ॥ कर्ण छारा शब्द सुन कर उस के अर्थ 
की समझना अक्षरात्मक अ्ञत ज्ञान है। यह सैनी पंचेन्द्रीय के ही होता हैं 
जैसे जीव शब्द सुन कर जाब द्रव्य का ज्ञान कर ऊना । अनक्षरात्यक 
शअ्रत ज्ञान सच जीबों के होता हैँ । 

परोक्ष प्रमाण के पांच भेद हैँ १-स्खाति, २-अ्त्यभि ज्ञान, हे“ 
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तक, ४--अनुमान और ५-आगम। स्माति--जो पदाथ पहले जाना था, 
बाद म॑ किसी समय में उसे मात्र स्मरंग करना अर्थात याद करना । इसे 
स्वति कहते हैं जैसे किसी पुरुष को पहले. देखा था, उसे फिर याद किया ॥ 
प्रत्यभि ज्ञान । जिस किसी पदार्थ को पहले स्पश्ी, चाखा, सूँघा, देखा 
व सुना.था उसी को फिर स्पश कर के,चाख कर के,सूंघ कर के,देख कर 
के सुन कर के, यह निश्चय करना कि यह तो वही पदार्थ है, जिसे पहले 
रपशा, -चाखा , सूघा, देखा, सुना था । जैसे पहले किसी ने सुनां था कि 
“गवय” जानवर गाय जैसा होता है, फिर कभी वह बन में गया और 
उसने उस “गवय”? जानवर को देखा, तो जान लिया कि जिस माय जैसे 
जानवर “गवय” की बाबत पहले सुना था, यह वही है। इस प्रकार के 
ज्ञान को प्रत्यमि ज्ञान कहते हैं | ३-तक-व्याप्ति ज्ञान को तक कहते हैं । 
“होने पर होना, न होने पर न होना” अथीत्‌ एक के बिना एक न हो, 
इसे व्याप्ति कहते हैँ-जैसे अभि-बिन घुआँ नहीं रहता । आत्मा के बिना 
चेतनता नहीं रहती। इसी व्याप्ति के जानने को तर्क कहते हैं।४ -अनुमान्‌-- 
किसी चिन्ह से पदार्थ के खास स्थान पर होने का निश्चय कर लेने को 
अनुमान कहंते हँ--जैसे किसी पबत के ऊपर धूये को देख कर यह निश्चय 
करना कि पवेत पर अश्नि है। ६--आप वचनों के निमित्त से पदार्थ के निइचप्त 


करने को आगम केहते हैं, जैसे शास्त्रों से छोकादि का स्परूप जानना | 
प्रमाण है 
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प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। म्रमाण छारा जो पदार्थ अहण किया था, 
उसके एक एक घर को मुख्यता से जो अनुभवन कराता है,वह नय कह- 
छाता है। नय के दो भेद हैं--द्ृव्यार्थिकनय और पय्यार्थिंकनय | 
द्रव्यार्थिक--जो दृव्य की मुख्यता से पदाथ का अनुभव कराती 
है । अर्थात केवर द्रव्य ही मुख्यता से जिस नय का विषय है, वह द्रव्या- 
थिंकनय कहलाती है-जैसे “संसारी जीव सिद्ध भगवान्‌ के समान शुरू 
आत्मा है” ऐसा कहना शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है । द्रव्य नित्य है, 
द्रव्य सत्‌ है, द्रव्य अभेद है, यह सब द्र॒व्यार्थिक नय के द्वी विषय हैँ । 
इस द्र॒व्यार्थिक नय के ३ भेद हैं । नेगम, संग्रह और व्यवहार | 
नैगम-संकल्पमान्र से अहण करने को नैगम कहते हैं; जो संकल्प- 
मात्र किसी पदार्थ को बतावे वह नैगम नय है। जितने दव्य हैं, वे अपनी 
भूत , भविष्यत ,वर्तमान पयीयों से अन्वयरूप अथोंतू जोड़ रूप है। अपनी 
किसी भी पयोय से कोई पदार्थ भिन्न नहीं है । सो भुत पयोगों का तथा 
भविष्य पयीयों का वतेमान काल में संकल्प करना-ऐसे ज्ञान को तथा 
बचन को नैगम नय कहते हैं । जैसे कोई पुरुष मेज बनाने को लकड़ी 
लाने के लिये जा रहा था, उससे किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो ? उसने 
कहा मेज़ के लिये जा रहा हूँ । अब जहाँ वह जा रहा है, वहाँ उसको मेज़ 
नहीं मिलेगी, लकड़ी ही मिलेगी; मेज़ तो अभी तय्यार भी नहीं हुईं। वह 
केवल मात्र छकड़ी छाने के लिये ही जा रहा है; परन्तु यह उसके विचार 
में जरूर है कि कड़ी छाकर मेज़ बनाबे । नैगम नय से वह यह कह 
सकता है, कि मेज के लिये जा रहा हूँ | दीवाली के दिन यह कहना कि 
ओऔ महावीर प्रभु आज मोक्ष पघारे हैं, यह भ्रूत नैगम नय का उदाहरण है। 
बालावस्था में ही तीथैकर प्रश्णशु की कहना कि आप तारनतरन हैं; 
तारन तरन तो अरहन्त अवस्था में होंगे,इस समय तो नहीं परन्तु भावि नैगम 
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नय से कह सकते हैं । यह सावि नैगम नय का उदाहरण है। संग्रहनयै- 
जो एक वस्तु की समस्त जाति को व उसको समस्त पयोयों को संग्रहरूप 
करके एक स्वरूप कहे, उसको संग्रहनय कहते हैं। जैसे “घट” कहने से 
सब घर्टों को समझना। "द्रव्यः'मात्र कह देने से जीव अजीवादिक सब ही 
छह द्॒व्यों को जान लेना । और भी जैसे “गाय दूध देती है”? इस से यह 
जान लेना कि सब ही गाय दूध देती हैं । व्यवहार नय-सामान्यरूप से 
कहे हुए पदार्थ को, विधिपूवेक भेदानुभेद कर विशेषरूप कहना, व्यवहार 
नय है । क्यवहार नय का विषय, संग्रह नय हारा ग्रहण किये हुए पदार्थों को 
भेद रूप जानना है । व्यवहार नय से ही यह जाना जाता है कि द्रव्य 
अनन्त गुणों तथा पर्यायों का समुदाय है। पदार्थों का स्वरूप समझने के 
लिये व्यवहार नय का ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण--केवल मातन्न “द्रव्य? 
कह देने से द्रव्यों का सामान्य रूप से ही ज्ञान होता है, 'परन्तु जब यह 
कहते हैं कि द्रव्य के मुख्य दो भेद हैं, जीव और अजीब। जीव दो प्रकार 
के होते हैं, सलारी और मुक्त । संसारी जीबों के भी और भेदानुभद कर 
के कहना । इसी प्रकार यह कहना कि अजीब पॉँच प्रकार है, पुद्रल,धर्मे, 
अधघमे, आकाश और काल । फिर आगे इन का और विशेष कथन करना 
यह्‌ सब व्यवहार नय का विषय है। 

२-पघ्य्योथिक नय--जो नय द्रव्य दृष्टि से स्वरूप को-गौण कर, पर्याय 
की ही मुख्यता से पदार्थ का ज्ञान कराबे, उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं । 
जैसे यह कहना कि क्रोध भाव क्षणिक है, ज्ञान आत्मा का एक गुण है। 
पर्योयार्थिक नय के ४ भेद हैं, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ, एवंभूत,ऋजुसूच्र 
नय--जे नय भूत, भविष्यत्‌ पर्यायों को छोड़ कर वर्तमान प्योय को ही 
अहण करती है, उसे ऋजुसूच नय कहते हैं। यह नय वर्तमान समय मात्र 
की पयोय को ही। अहण करती है-जैसे देव को देव कहना, मनुष्य को 


( छह ) 
मलुष्य कहना | यह स्थूल पर्याय का उदाहरण है | सूक्ष्म समयवर्ती पर्याय 
का कथन करना बाणी से असंसव है, क्योंकि हम जब कहने लगेंगे तब 
उस में बहुंत से समय बीत जविंगे, और तब तक हम जिस वर्तमान अवस्था 
को कहेंगे. वह उस समय में सूतकालीन हो जावेगी। शब्द नय--व्याकरण 
आदि मत से शब्द की अशुछूताई के दूर करने को शब्द नय कहते हैं । 
अर्थात जो नय व्याकरण सम्बन्धी लिड्र, संख्या, साधन, काल आदिक के 
दोषों को दूर कर के जान वा कहे, उसे शब्द कहते हैं--जैसे नक्षत्र पदार्थ 
के लिये संस्कृत व्याकरण में तीन छब्द हैँ-पुप्यः € पाछिड़ ) , तारका 
( ख्री लिंग) नक्षत्रस्‌ (नपुं० लिंग)। इन तीनों दब्दों के लिड् भिन्न मिन्न 
हैं । एक ही पदाथे के लिये तीन विरोधी हिड्रंग का व्यवहार विरोध रूप 
या दोष रूप नहीं गिना जावेगा | इसी अकार संख्या आदि के सम्बन्ध में 
सी जानना | समभिरूढ नय--बह है जिस के छारा एक शब्द के अनेक 
अथ होने पर भी उस शब्द को एक ही अयथ के प्रतिपादन में मान लिया 
जावे, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन को उल्लंघन कर के एक ही 
अथ को मुख्यता से अहण करना सममिरूढ नय का विषय है । जैसे बगो” 
शब्द के अथ अनेक हैं, मूल धातु की अपेक्षा “गच्छतीति गौ” इस वाक्य 
के अनुसार जो चले वही गो होती है, परन्तु समभिरूढ नय के अयोग 
से बेठी हुई, सूती हुई को सी गौ कह देते हैं । एवंमुत नय-वर्तमान 
क्रिया जैसी हो उसी के अनुसार वैसा ही कहना, अथांद एवंमूत नय वह 
है जो उसी शब्द को उसी समय उस पदार्थ के लिये व्यवहार करेगी जब 
कि वह पदार्थ उस इछाव्द के अर्थ वाचक भाव में क्रिया या परिणमन कर 
रहा होगा । मो शब्द गौ के लिये समभिरूढ नय से प्रचलित है, परन्तु 
“मो” बाब्द के अर्थ चलने वाले के हैं | एचंमूत नय के अनुसार “गो” 
तब ही कहेूँगे जब कि वह चल रही होगी, बैठी सोती हुईं दशा में उस को 


( 8७ ) हि 
“गौ” न कहेूँगे। जैसे कोई आदमी पुजा कर रहा है, तो जिस समय वह 
वास्तव में पूजा कर रहा है उसी समय में उस को पुजारी कहना, अन्य 
समय में नहीं। इस प्रकार यह कुछ सात नय हुईं ॥ इन में सनंगम नय 
संग्रह नय, व्यवहार नय और ऋजुसूत्र नय ते अर्थे नय कहलाती हैं, 
और इछाब्द नय, समभिरूढ नय और एवंभूत नय शब्द्‌ु नय कहलाती है । 
- नये 
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प्रसाण और नंय के संयोग को “नय प्रमाणाभ्यां युक्ति:” के अनुसार युक्ति 
कहते हैं । यहाँ पर प्रमाण नय का थोड़ा सा वर्णन इस लिये किया गया 
है कि प्रमाण नय के बिना पदाथे के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता । 


प्रमाण नयेरधिगमः” इस सूत्र के अनुसार पदार्थ का यथाथे ज्ञान प्रमाण 
ओर नय से ही होता है । 


प्रथगाराधनमिष्टंद्शैनसहभाविनोपि बोधस्य । 

लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयो+ ॥२१५।॥ 

सस्यक््‌ ज्ञान सम्यक्‌ दशन के साथ ही होता है, तथापि इस का 
जुदा आराधन करना ही कल्याणकारी है, जिस समय आत्मा को सम्यक्‌ 
दरशन होता है, उस समय मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो अवश्य होता ही 
है, सम्यक्‌ ज्ञान को विशेष कर जुदा आराधन करना इस कारण योग्य है, 
कि इन दोनों के लक्षण सिन्‍न भिन्‍न हैं। सम्यक्‌ दर्शन का लक्षण यथा 
अदान है, और सम्यक्‌ ज्ञान का लक्षण यथार्थ जानना है । इस लिये 
इनका झुदा जुदा आराधन करना कल्याणकारी कहा गया है + 


( ४८ ) 
सम्यवत्ञानं कार्य सम्यकत्वं कारणं वर्दन्ति जिना+। 
ज्ञानाराधनमिष्ट सम्यक्त्वानन्तर तस्मात्‌ ॥११॥ 
जिनेन्द्र देव ने सम्धक्‌ ज्ञान को तो काय कहा है, और सम्पक्‌ देशन 
को कारण, इस लिये सम्यक्‌ दर्शन के बाद ही सम्यक्‌ ज्ञान का आराधन 
करना योग्य है। यद्यपि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान पहले पदार्थों को जानते 
थे, परन्तु बिना सम्यक्त के उन की संज्ञा कुमति और कुश्नति ही थी। 
यचपि सस्यकू दशन और सम्यक्‌ ज्ञान एक ही समय में होते हैं, तो भी 
इन में कार्य कारण का भेद है, जैस--.- 
कारणकार्यविधान समकालरूँ जायमानयोरपि हि। 
दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्‌ ॥३४॥। 
दीपक का जलना और उस का प्रकाश एक ही समय मेँ ग्रगठ होता 
है--जब तक दीपक जलता है तब तक ही उस का प्रकाश रहता है। दीपक 
का जलना कारण है,ओर प्रकाश कार्य है ;ठीक इसी अकार यद्यपि सम्यकू 
दर्शन और सम्यक्‌ ज्ञान एक ही समय उत्पन्न होते हैँ, तथापि सम्यक्‌ 
दीन, सस्यक्‌ ज्ञान का कारण है, और सम्यक्‌ ज्ञान कार्य है । सम्यक्त 
से ही ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान कहलाता है। 
कत्तेग्यो5प्यवसाय सदनेकान्तात्मकेज तत्त्वेष । 
संशयविपस्ययानध्यवसायविविक्तमात्मरूप॑ तत्‌ ॥३५॥। 
पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानना सम्यक्‌ ज्ञान कहलाता है, और 
यह सम्यक्‌ ज्ञान निश्चय नय से आत्मा का निज स्वरूप है, यह सम्यकू 
ज्ञान-स्व-पर प्रकाशक होता है और हमेशा,सलंशय,विपयेय और अनुषध्युव॒साल 
से रहित होता है। शक 
«» &* * संशय--विरुड्ः दो तफो ज्ञान होने को संराय कहते हैं-जैसे रात को 
किसी को देख कर यह सन्‍्देह करे कि यह मनुष्य है, या खम्भा है, या 


च्् 


छह. ) न 
कुछ और है। सौप॑ के टुकड़े को देख कर यह संदेह करना कि यह सीप 
है या चांदी, इस शकार के निणेय रहित डांवाडाल ज्ञान को संशय ज्ञान 
कहंते हैं । विपयुय-अन्यथा रूप एक तरफी ज्ञान को विपर्यय कहंते 
हैं, जैसे मनुष्य को खम्भा जान लेना-लीप को सीप न समझ, उस के 
विपरीत चांदी समझ लेना, यह विपयैय ज्ञान हैं। अनध्यवसाय (विमोह), 
“कुछ है”केबल इतना ही जानपना होना, और ज़्यादह विचार न करना, 
यह अनध्यवसाय है, जैले रास्ते में चछते चलते तिनके के स्पश हो जाने 


पर यह जानना “क्या रगा?” ? कुछ होगा । इस अ्रकार विचार रहित ज्ञान 
अनध्यवसाय कहलाता है। 


ज्ञान की सत्य, असत्य, उमय और अनुभय, चार परिणति होती 
हैं। सत्य सम्पकज्ञान है, असत्य विपयेय ज्ञान है, उमय सेशय ज्ञान द्द 
और अनुभय अनध्यवसाय है । इन्हीं तीनो भावों से रद्दित ज्ञान को 
सम्यक् ज्ञान कहते हैं। यहां मश्न होता है कि सम्यत्ती और मिथ्यात्वी 
के एकसा जानपना होने पर एक का ज्ञान सम्यकू ज्ञान और एक का 
मिथ्या ज्ञान क्‍्यें। कहलाता है? उत्तर-सम्यक्ती मूलभूत जीवादिक 
पद! के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला होता है, इस वास्ते अन्य 
पदाथ जो उस के जानने में आते हैं, वह उन सब का यथाथ रूप ही 
श्रद्धान करता है; इस लिये उसका ज्ञान सम्यक्‌ रूप है| मिथ्यात्वी को 
सूछ पदाथ की खबर नहीं होती, इस लिए जो पदाथे उसके जानने में 
जाते हैं, वह उन सब का अयथाथे ही साधन करता है। इसी कारण 
उसका ज्ञान मिथ्या रूप होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अनिश्चित होता 
है, सम्यक्‌ दृष्टि के समान पदार्थों को जानते हुवे भी उस के ज्ञान में 
पदार्थों के वास्तविक स्वरूप के जानने में कमी रहती है । उसके ज्ञानु,में 
तीन विरोध होते हैं, कारण विपयेय, भेदांमद्‌ विषय और स्वरूप विपयेय 


( ७० ) 
विरोध रूप होने के कारण ही उस का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है 
कारण विपयेय,मेदाभेद्‌ विपर्यय, स्वरूर विपयेय, इन तीनों का स्वरूप यह 

कि जगत में जो पदार्थों की अवस्था बदल रही है, उसमे सच्चा कारण 
क्या है यह उस मिथ्या दृष्टि को प्रतीत नहीं होता है । वह कभी तो ऐसा 
मान लेता है के रूपी जड़ पदार्थों का भी सूछ कारण एक अमूर्तिक नित्य 
बह्म है,कोई ऐसा मानते हैं कि पथ्वी,जलू,अप्ि तथा बायु के परमाणु भी 
सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि ये चार अवस्थाएँ एक पुद्धल द्वव्य 
की हैं। चारों ही में समान स्पदे रस गंध वर्ण नहीं है । कोई ऐसा मानते 
हैं कि यह संसारी जीव मी सब एक परमात्मा ही के अंश हैं। कोई कहते 
हैं, चेतन अपरिणामी हैं | ये कोध,मान, माया, छोम आदि सब मात्र एक 
भ्रक्ृति के ही विकार हैं, जीव के स्राव नहीं हैं इस, प्रकार तो कारण 
विपयेय है। सेदामेद विपयेय यह है--कि कारण से कार्य को सर्वथा अन्य 
मानना व सवथा अन्य नहीं सानना । वास्तव में उपादान रूप से कारण 
के समान ही कार्य होता है, इससे तो अभेद है, तथापि पर्याय के बदलने 
की अपेक्षा कारण से कार्य अन्य है| इस प्रकार भेद अभेद्‌ को न समझना 
सो भेदाभेद विपर्यय है। स्वरूप विपरयय यह है--कि रूपादिक को निर्विकल्प 
व अह्यसाव रूप समझना व उनको मात्र ज्ञानरूप समझना इत्यादि । 
मिथ्या दृष्टि अपने ज्ञान से वस्तु को ठीक जान करके भी उन से 
संसारिक बन्धरूप अभिप्राय की सिडि करता है । मोक्षरूप साध्य की 
सिद्धि नहीं करता है! इस लिये मिथ्या दृष्टि के तीनों ज्ञान मिथ्या या 
विपर्यय कहलाते हैं। आगे सम्यक्‌ ज्ञानके अष्ट अँगों का वणन करते हैं। 
ग्रन्थाथॉमयप्रण काले विनयेन सोपधान च । 


बहुमानेन समन्वितमननिनन्‍्हव॑ ज्ञानमाराध्यस्‌ ॥३९॥ 
* ७, शब्दाचार-व्याकरण के अनुसार अक्षर पद मान्रादि का शुद्धता 





( ए१ ) े 
पृष्षक पठन पाठन करने को शब्दाचार कहते हैं। २. अर्थाचार-केवेर्ल 
यथार्थ शुरू अंधे माजन्न के निश्चय करने को कहते हैं । ३. उभयाचार- 
शब्द और अथ दोनों के -शुडधः पठन पाठन और घारण करने को कहते हैं। 
8. कालाचार--उत्तम योग्य काल में पठन पाठन कर ज्ञान के विचार 
करने को काछाचार कहते हैं । ५. ।विनयाचार--शुद्ध जल से हाथ, पाँव 
घोकर शुद्ध निर्मल स्थान में पद्मासन बैठकर नमस्कार पूववेक शास्त्रादिक 
के पढ़ने को कहते हैं। ६. उपधानाचार-घारना सहित ज्ञान की आरा- 
घना करने को कहते हैं-जो कुछ पढ़ें उसे भूलठ न जावे, याद रक्‍्खें। 
७. बहुमानाचार--ज्ञान का, पुस्तक पोथी और पढ़ाने वाले का पू्णे आदर 
करने को कहंते हैं। ८. आनिन्‍्हवाचार-जिस शुरू से या जिस शास्त्र रे 
ज्ञान प्राप्त करे, उसके न छिपाने को कहते हैं । 

इन आठो अज्भी सहित ही सम्यक्‌ ज्ञान अड्भीकार करना योग्य है। 

ह सम्यंक चरित्र 

विगलितदशनमोहेः समझसकज्ञानविदिततत्त्वोर्थः । 

नित्यमपि निश्प्रकम्पेः सम्यक्रचारित्रमालम्ब्यम्‌ ॥३७॥ 

सम्यक्‌ दशैन और सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ दर्द चित्त 
पुरुषों को सम्यक्‌ चरित्र की ही सेवा करनी योग्य है । 

नहि सम्यग्यपदेश चारिजमज्ञानप्ववंकं लभते । 

ज्ञानानन्तरम॒क्त॑ चारित्राराधन॑ तस्मात्‌ ॥३<॥ 

यदि पहले सम्यक ज्ञान न हो, और पाप क्रियाओं को त्याग कर 
चारित्र भार को धारण किया जावे, तो वह चारिन्न सम्यक चारित्र नहीं 
कहल्ञता। जैसे बिना जानी औषधि के सेवन करने से म॒त्यु होना भी सम्भव 
है, वैसे ही ज्ञान बिना चारित्र का सेवन करने से संसार की बृद्धि सम्भव है। 

जीव बिना मुदों शरीर में इन्द्रियों कें आकार किसी काम के 


है 
६ 
|] 


( ७५२ ) 
नहीं, उसी प्रकार ज्ञान के बिना, शरीर का भेष, क्रिया क्राण्ड के साधन 
शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं करा सकते, इसी लिए यह जरूरी है कि भेद 
विज्ञान के पश्चात्‌ ही विशेष चारित्र को अहण किया जावे । 


चारित्रे भवति यतः समस्तसावय्योगपारिहरणात्‌ । 

सकल कषायविम॒॒क्त विशदसुदासीनमात्मरूप तत्‌ ॥३१९% 

पापयुक्त मन, बचन काय के योगों के त्याग से, सम्पूर्ण कषायो 
से रहित, तथा निर्मेछल पर पदार्थों से विरक्तता रूप जो चारित्र होता है, 
वह आत्मा का निज स्वरूप होता है। समस्त कषायों का अभाव होजाने 
से यथाख्यात चारित्र होता है । सामायिक चारित्र में यर्यापि सकक 
. चारित्री हुआ था, परन्तु संज्वछन कषाय के कारण मलीनता नहीं गई 
. थी, इस लिए सकल कषायों से रहित होने पर भी यथाख्यात चारित्र नाम 
पाया,-अथोौत चारित्र का जैसा स्वरूप था, वह प्रगट हो गया । अश्नु- 
शुभोपयोग रूप भाव चारित्र है या नहीं ? उत्तर झुमोपयोग विशुद्धः परि- 
णामो से होता है, और विज्युता मनन्‍्द कषाय को कहंते हैं। इस लिए 
कषायों की हीनता के कारण कर्थचित (थोड़ासा-देश ) चारित्र कहलाता 
है, यदि वह शुद्धोपयोग की भावना सहित पाला जावे | प्रश्च--देव, शास्त्र, 
शील, तप संयमादिक में अत्यन्त रागरूप अ्दज्गक्ति करते हुवे मन्‍्द कषाय 
कैसे कहे जा सकते हैं ? उचर-यह शुभ रागरूप प्रवृत्ति है, इस में 
विषय कषायादि राग की अपेक्षा मन्‍्द कषाय ही हैं, क्‍योंकि इनके राग में 
ऋंगेध, मान, माया तो हैं ही नहीं, रहा प्रीति भाव की अपेक्षा छोम कषाय 
सो वह भी संसारीक प्रयोजन युक्त नहीं है, इस लिए लोभ कषायं की 
भी मन्दता ही ठहरी । इसके सिवाय ज्ञानी जीव राग भावों से प्रेरा हुवा 
अज्ञुम राग को छोड़ शुभ राग में अ्रन्नत्ति करता है। कुछ झुस्ोपयोग को 
डपादेयरूप श्रद्यन तो नहीं करता है। इस को तो वह अपने झुद्धोपयोग 


हि ( एणु३ ) 
रूप चारित्र की मलिनता का कारण जानता है ॥ अशुभोपयोग रूप 


कषायों की त्तीत्रता दूर हो जाने की अपेक्षा से ही इसे किसी प्रकार 
चारित्न कह सकते हैं, वास्तव में तो शुछ्योपयोग ही चारित्र है । चारित्र 
दो प्रकार का होता है-सकल चारित्र और देश चारित्र । 
हिंसातो5नतवचनात्स्तयादबल्मतः परिग्रहतः । 
कार्स्स्थकदेशविरतेश्रारित्रे जायते दिविधम्‌ ॥४०॥ 
निरतः कात्स््थनिवत्तो भवति यतिः समयसारमृतो5यम्‌ । 
यात्तेकदेशबविरतिनिरतस्तस्यासपासको भवति ॥४१॥ 
सकल चारित्र-हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांच 
पापों के सर्वथा त्याग करने को सकल चारिचत्र कहते हैं । इस चारित्र 
का यथाथेतः पाछन शुछ्तयोपयोग स्वरूप में आचरण करने वाले मुनि ही 
किया करते हैँ । देशचारित्र--हिंसादि पांच पापों के एकोदेश त्याग करने 
को देश चारित्र कहते हैं ।इस चारित्र के उपासक श्रावक होते हैं । 
आत्मर्परिणामहिंसनहेत॒त्वात्सवमेव हिंसेतत्‌ । 
अनतवचनादिकेवरूसुदाह॒तं शिष्यबोधाय ॥४२॥ 
यदि वास्तव में देखा जाबे तो यह पांचों पाप हिंसा में ही गर्भित 
हैं, क्योंकि यह सब आत्मा के शुदछ्योपयोग रूप परिणामों के घात का 
कारण है। इस वास्ते यह पांचों पाप हिंसा के ही भेद हैं, यहां प्रश्न होता 
है कि यदिये हिंसा के ही भेद हैं तो और भेद क्यों कह्टे ? उत्तर यही है कि 
झुठ, चोरी आदिक भेद केवल मात्र शिष्यों को समझाने के अथे उदाहरण 
के तौर पर ही कहे गये हैं। अन्य पापों में सी आत्म परिणामों का घात होता द्ठ 
इसलिए [हँसा उन में भी दुर्निवार है। आगे अहिंसा का स्वरूप बलोतले हें। 


(्‌ अदिसा ) 
अहिसा 
यत्खल कषाययोगाठ्माणानां द्रव्यभावरूपाणास्‌ । 
, व्यपरोपणस्य करणं॑ सुनिश्चिता भवाति सा हिसा ॥४१॥ 
निश्चय से कषायरूप परिणमन से, मन,बचन,काय के योगी छारा 

अपने तथा पर के, भाव और द्रव्य रूप, दो अकार के आणोंका घात 
करना हिंसा कहल्शता है। जब किसी पुरुष के मन में, या बचन में, या 
काय में क्रोधादिक कषे।य प्रगट होते हैं, तो उसके अपने शुद्धोपयोगरूप 
भाव आाणों का घात तो पहले हो जाता है ।॥ यह हिंसा अपने भाव प्राणो 
के घात से हुईं--घह पहली हिंसा है। अन्य जीव की हिंसा होवे या न 
भी होवे । बाद में यदि कषाय की तीजता से, दीधघ स्वासादिक से, अपने 
हाथ पाँव आदि से, वह अपने अड्ढंग को पीड़ा उपजाता है, या अपघात 
छारा अपने प्राणा का घात कर डालता है, तो उसके अपने द्रव्य प्राणों 
के घात होने से, उसकी द्रव्य हिंसा होती है। यह दूसरी हिंसा है। फिर 
यदि कषाय के वश्ीभ्ृत होकर, वह दूसरे किसी जीव से मर्म भेदी खोटे 
बचन कहता है, या उसकी हँसी उड़ाता है, या कोई और ऐसा कार्य 
करता है कि जिससे उस दूसरे का अन्तरड्ः पीड़ित होकर कषाय रूप 
परिणमन हो जाता है, तो उस दूसरे के भाव जार्णों का घात द्वोता है । 
यह तीसरी हिंसा है;और फिर यदि कषाय और प्रमाद के वश होकर वह उत्त 
दूसरे जीव के शरीर कों पीड़ा पहुँचाता है।या उसके अड्ढ आहि छेद 
कर उसको आणान्त कर देता है, तो दूसरे के द्रव्य आर्णों का घात होता 
है। यह चौथी हिंसा है । इस तरह हिंसा के चार भेद हुवे, १--स्व्॒भाव 
हिंसा, २-स्त्रद्॒ब्य हिंसा, ३-परभात्र हिंसा, ४-परद्रव्य हिंसा । 

अप्राइमावः खलू रामादीनां भवत्यहिंसेति । 

तेपामेवोत्पत्तिहिसेंते जिनागमस्य संक्षपः ॥४४॥| 


- ७५५ ) 
जीव के अपने शी पगोगकण प्राणा का घात रागादिक अथौत ' 
(राग, डेष, मोह, काम, क्रोध, माल, साया, छोभ, हास्य, भय, शोक, 
जुशुप्सा, भमाद) भावाँ से होता है । इस लिये इन रागादिक भावों 
का अभाव ही साव अहिंसा है। रागादिक समस्त विभाव भाव हिंसा के 
ही प्ाय हैं। इन विभाव भावों का आत्मा में उत्पत्ति होने का नाम ही 
भाव हिंसा है-जैन सिद्धान्त का यही रहस्थ है । धर्मका लक्षण अहिंसा 
है । रागादिक विभाव भावों का अमाव अहिंसा कहलाता है । इसलिए 
जिस अकार भी बने, और जितना भी बने, रागादिक विभाव भावों का 
नाश करना ही घम है। 


सुक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 

नहि भवति जात हिंसा प्राणव्यपरोपणांदिव ॥४७॥ 

यहां कोई प्रश्न करें कि हिंसा का लक्षण पर जीव के प्रार्णों को 
पीड़ा पहुँचाना मात्र ही क्‍यों न किया ? उच्चर यह है कि इस लक्षण में 
“अतिव्यात्ि” और “अव्याप्ति” दोनों दूषण आते हैँ, जैसा कि आगे 
दिखाते हैं। यदि कोई महान पुरुष ध्यान में बैठा हुवा है तथा सावधानता 
पूवेक गसन आदि क्रियाओं को कर रहा है; कद्माचित उस के दरीर 
सम्बन्ध से किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुँच जाती है, तो भी उसको 
हिंसा का दोष नहीं रूगता, क्योंकि उसके परिणामों में कषाय तो था ही 
नहीं , उस के परिणामों में तो शान्त भाव या दया भाव है, हिंसक माव 
नहीं है।यहां जीव के प्रार्णों को पीड़ा पहुँचते हुवे भी हिंसा नहीं कहलाई। 
इस पकार प्राणों को पीड़ा देना मात्न ही यदि हिंसा का लक्षण कहा जावे 
तो उस में अति व्यात्ति दूषण आता है। 

व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवत्तायास्‌ । 

म्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे घुव॑ हिंसा ॥४६॥ 


( ७८ ) 
यदि कोई प्रमादी जीव कपषायों के वशीभृत होकर गमनादि किया 
यल्न पूत्रंक नहीं करता है, और क्राधादिक भाव रूप परिणमन करता 
है तो उस हाछत में जीव मरें चाहे न मरें, वह तो कषाय भात्र के कारण 
अवश्य ही दिंसा के दोष का भागी बन जाता है। यहां पर जी के प्रार्ण 
को पीड़ा न होते हुवं भी ममाद के सह्लाव से ही हिंसा हुईं। इस प्रकार 
यदि “ओआराणों को पीड़ा देना मात्र ही” हिंसा का लक्षण कहा जावे ते 
अव्याप्ति दूषण आता है। 
यस्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ । 
पश्चाजायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां ठु ॥४ण॥। 
यहाँ फिर कोई शअश्वल करे कि “हिंसा” शब्द का अथे घात करना 
है। पर जीव के ग्राणों के घात किए बिना हिंसा कैसे हो गई ? उत्तर- 
हिंसा शब्द का अर्थ तो घात करना हीहै, परन्तु घात दो प्रकार का होता 
है । एक आत्मघात और दूसरों-परघात । जिस समग्र आत्मा कषाय भाव 
रूप परिणमन करता है, तो उसी समय आत्मघात हो जाता है । बाद में 
अन्य जाव का, यदि आयु कर्म पूरा हो गया हो या उसके पाप का उदय 
आगया हो, तो उसका भी घात हो जाता है | अन्यथा यदि उसका आयु 
कर्म पूरा न हुआ हो, या उसके पापकर्म का- उदय ही न आया हो तो 
उसका कौन क्या कर सकता है? उसका घात तो उसके कमेके आधीन 
है । इस (हिंसक) को तो इसके भाव कषाय रूप होते ही हिंसा का दोष 
लग गया । 
हिंसायामविर्म्ण हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा । 
तस्माठमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं निद्यस ॥४<॥ 
परजीव के घातरूप हिंसा दो अकार की होती है--एक अविरमण- 
रूप, दूसरी परिणमनरूप।| अविरमणरूप हिंसा उसे कहते हैं, जो परजीव 
के घात में अद्गतति न करते हुए भी, हिंसा त्याग अतिज्ञा बिना हुआ करती 


( जूछ ) हि 
है। जिस पुरुष के हिंसा का त्याग नहीं, और वह किसी समय हिंसा मे 
प्रवृत्ति सी नहीं करता; परन्तु उसके अन्तरड्ढ में हिंसा करने का अस्तित्व 
भाव मौजूद है, इसलिए वह अविरमणरूप हिंसा का भागी होता है। जैसे 
किसी ने हरित काय(सबज़ी) का त्याग नहीं किया, और वह किसी समय 
सबजी खासी नहीं रहा है, परन्तु उसके अन्तरज् सम॑ उस हरित काय की 
हिंसा करने का अस्तित्व है। इसलिए वह अविरमण रूप हिंसा का भागी 
बनता है । 
परिणमनरूप हिंसा उसे कहते हैं जो जीव के स्वपर जीव के घात में, 

मन,बचन, काय से प्रदृ-त्त होने पर होती है। इन दोनो प्रकार की हिंसाओ 
में प्रभाद सहित योग का अस्तित्व पाया जाता है । प्रमाद योग में स्वव पर 
आँध की अपेक्षा प्राणघात का सह्लाव पाया जाता है। और इसका अभाव 
तबही हो सकता है, जबकि जीव क्रोधांदि भाव हिंसा का त्याग कर प्रमाद्‌ 
रूप परिणमन न करे। जब तक भ्रमाद पाया जाता है,तब तक हिंसा का 
अभाव किसी प्रकार भी नहीं होसकता | प्रश्न-यदि आ[त्माके प्रमादरूप 
परिणामों से ही हिंसा होती है, तो बाह्य प्ररिभ्रह्ादि का त्याग क्यों कराया 
'जाता है? उत्तर--- ह॒ 
. सूक्ष्मापि न खल्ल हिंसा परवस्तु निबन्धना भवति पुंसः । 
हिंसायतननिद्वत्तिः पारिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥४ ९) 
पहले बताया जा चुका है कि आत्मा में रागादिक कषाय भाव 
का होना ही हिंसा है। यह रागादिक साव परिग्रहादिक के निमित्त 
से ही होते हैं; इसलिए परिणार्मों की निर्मैछता के लिए, हिंसा के 
ठिकाने, परिग्रहादिक का त्याग करना जरूरी है। जिस माता का सुभटपुन्र 
हो जाता है, उसीसे कहा जाता है।के “तेरे पुत्र को मारूंगाः। और जिस 
स्त्री के पुन्न ही नहीं, उसके मति ऐसे परिणाम कैसे हो सकते हैं, कि में तेरे 


5 


( छूट ) 

बाँझ के पुत्र को मारूँगा। सारांश यह है कि बाह्य परिग्रह्ददिक के निमित्त 
से ही कषायरूप परिणाम होते हैं, यदि परिग्रह्मदिक का त्याग कर दिया 
जावे तो निमित्त के बिना कषाय परिणाम कैसे हो ? इसीलिए यह जरूरी 
है कि अपने परिणामों की शुद्धता के लिए बाह्य कारण परिञ्रहादि का ल्याग 
किया जाचे । 

निश्चयमब॒च्यमानों यो निश्चयतस्तमेव॑ सैश्रयते । 

नाशयति करणचरणां स बाहिः करणालसो बाल: ॥५०॥ 

कोई कोई पुरुष,यथार्थ निश्चय के स्वरूप को न जानकर भी,केवल 
निश्चय के श्रड्ानी बनकर यह कहदिया करते हैं,कि हमारे अन्तर परिणाम 
. ठीक होने चाहिए । बाह्य परिअ्रहादि रखने, या अरष्टाचार रूप प्रवृत्ति करने 
से हमारे में क्या देष आसकता है? ऐसे पुरुष दया के आचरण को नष्ट करते 
हैं, वह नहीं समझते कि बाह्य के निमित्त से अन्तरड़ः परिणाम सी, अवश्य 
अजशुद् हो जाते हैं । वाह्य क्रिया की अपेक्षा से तो वे निददयी होते ही हैं, 
बाह्य का निमित्त पाकर जब उनके परिणाम भी अशुद्ध होजाते हैं, तो वे 
अन्तरड्ग की अपेक्षा मी निर्देयी हो जाते हैं। कोई जीव ऐसे होते हैं,जो 
निश्चयनयके स्वरूपको तो जानते नहीं, केवल व्यवहारमात्र बाह्य पंरिश्रहादि 
का त्याग कर,उपवासादि किया करते हैं।पर जीवों की दयारूप धरम के ही 
साधन में धर्म मान बैठते हैं। परन्तु शुद्योपयोग की प्राघि के लिये कोई उच्चम 
ही नहीं करते हैं,वे केवल व्यवहार मात्र एकान्त पक्ष को ग्रहण कर निजस्व- 
रूपानुभवरूप शुद्धोपयोगमई परम अहिंसा धमं को नष्ट कर डालते हे । 
इसलिए जो अहिसा धम के वास्तावेक स्वरूप को जानने के लिए अमिलाषी 
हैं, उन्हें एकही पक्ष महण न करके निश्चय और व्यवहार दोनों ही अद्जीकार 
करने चाहिये । आगे द्रव्यहिंसा तथा भावहिंसा की अपेक्षा से नाना अकार 
के संगों को दिखाते हैं । 


९ ७५६ ) 
अविधायापे हि हिंसां हिंसाफलभाजनं भवस्येकः । 
कृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्थात्‌ ॥५श॥। 
जिस जीव के परिणम हिंसारूप होजाते हैं, चाहे वह हिंसा का 
कोई कार्य न कर सके, तो भी वह जीव उदय काल में हिंसा फल. को 
भोगेगा। और जिस जीव के शरीर से किसी कारण वश हिंसा तो हो 
गई, परन्तु परिणामों में प्रभाद भाव नहीं आया, तो वह हिंसा के फल 
भोगने का पात्र न होगा। 
एकस्याव्पाहिंसा ददाति काले फ्लमनस्पम्‌ । 
अन्यस्थ महाहिंसा खल्पफला भवति परिपाके ॥५२॥ 
एक जीव थोड़ी हिंसा करने पर भी अपने तीत्र कषाय रूप परिणामों 
के कारण,उदय काल में हिंसा का बहुत फल पाता है। दूसरा कारण बश 
बाह्य हिंसा बहुत करने पर भी,अपने सावों की उदासीनता और मनन्‍्द कषाय 
रूप परिणार्मों के कारण,उदय काल में हिंसा का फल थोड़ा ही पाता है। 
एकस्य सेव तीज दिशति फल सेव मन्दमन्यस्थ । 
ब्रजाते सहकारिणोरापि हिंसावेचित्रयमत्रफलकाले ॥५३॥ 
यदि दो पुरुष मिऊकर बाह्महिंसा करते हैं,तो उनमें से जिसके परिणाम 
तीब कषायरूप होते हैं, उसे उदयकाल में तीघ्र फछ को भोगना पड़ेगा | 
ओर जिसके मन्द्कषाय रहते हैं, उसे उद्यकाल में मन्दफल सोगना पड़ेगा। 
प्रागेष फलति हिंसा क्रियमाणा फति फलूति च कृतापि। 
आरभ्यकर्तृमकृतापि फलति हिंसाजुभावेन ॥५४॥ 
किसी जीवने हिंसा का विचार तो कर लिया, परन्तु अवसर न मिलने 
के कारण हिंसा न कर सका। अपने विचार से जो कम बन्ध किया,वह उदय 
में आगया। बाद में इच्छित हिंसा का अवसर मिलने पर वह भी कर डाल्ही 
ऐसी हालत में हिंसा करने से पहले ही उसका फल भोग लिया जाता है। 


प ( ६० ) 
किसी ने हिंसा का विचार किया, इस विचार से जो कम बन्ध किया वह 
जिस समय उदय में आया, उसी समय बह इच्छित हिंसा को करने को 
भी समथे हो सका | इस हालत में ईसा करते समय ही उस हिंसा का 
फल भोग लिया गया। किसी ने हिंसा करने का आरम्भ किया,परन्तु किसी 
कारणवश पीछे हिंसा को नहीं कर सका, प्रारम्भजनित कर्म बन्ध का फल 
उसे जरूर भोगना पड़ेगा। इस हाछुत में हिंसान करने पर भी हिंसा का 
फल भोगना पड़ेगा। सारांश यह है कि कपाय भाव्रों के अनुसार ही हिंसा 
का फल भोगना पड़ता है। 

एकः करोति हिंसा भवन्ति फलभागिनो वहवः । 

बहवो विदधाति हिंसा हिंसा फलभुग्मवग्विकः ॥५५॥ 

कहीं एक पुरुष हिंसा को करता है, परन्तु फल भोगने व/ले बहुत 
होते हैं--जैले कश्िकहीं दशहूरे पर भैंस को मारता तो अक्रेला चाण्डाल दी 
है; परन्तु अन्य सर्व देखने वाले जो"अच्छा अच्छा”कहते हैं,और अरतन्न 
होते हैं,अपने अपने रुद्र परिणामों के कारण,हिंसा फल के भागी होते हैं। 
कद्ठी हिंसा करते तो बहुत पुरुष हैं,और हिंसा के फल का भोक्ता होंता है 
एक ही पुरुष । जैसे संआाम में हिंसा तो बहुत से पुरुष करते हैं,परव्तु उन 
का स्वामी राजा उस सब हिंसा के फल का भागी होता है । 

कस्यापि दिशा हिंसा हिंलाफलमेकमेवफलकाले । 

अन्यस्थ सैच हिंसा दिशयहिंसाफूलू विधु्म ॥५॥॥ 

किसी पुरुष को तो हिंसा उद्य काल में एक ही हिंसा के फछ को 
देती है, और किसी पुरुष को वही हिंसा बहुत से अहिंसा के फल को देती 
है।जैसे किसी बन में मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में तिष्ठते हैं । एक सिंह 
महाकूर परिणामी उनको भक्षण करना चाहता है, इतने में एक ग्यूकर कोमल 
अर्हिसा मई परिणामों को लिए हुए सिंह से मुनिराज की रक्षा करना चाहता 


( ४६१ ) 
है। सिंह और शूकर दोनो परस्पर में छड़ छड़ कर मर जाते हैं। (सिंह अपने 
क्रूर परिणामों के कारण हिंसा करते हुए नरक में जाता है । शूकर उसी 
हिंसा को करते हुए शुभ भावों के निभित्त स्वग में जाता है । 
हिंसाफलमपरस्य ठ॒ ददातल्यहिंसा तु परिणामे । 
इतरस्थ पुनाहसा दिशयहिंसा फ्लू नान्‍यत्‌ ॥५जा। 
किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा फल को देती है,और किसी 
को हिंसा अहिंसा के फल को देती है । अन्य फल को नहीं । जैसे किसी 
के दिरू में तो किसी दूसरे का बुरा करने के परिणाम हैं;बाहर से वह उसके 
विश्वास के निमित्त मल्ा करता है।या यह कि बुरा करने का यत्न तो कर 
रहा है, परन्तु उस दूसरे जीव के पुण्य प्रभाव से उसका बुरे की जगह . 
भला हो जाता है; तो भी बुराई का यत्ल करने वाला अपने अन्तरड् में 
हिंसामई परिणामों के कारण,बाहर से दया करते हुए भी,बुराई के ही फत् 
का भोगी होता है। किसी के अन्तरड्ग में तो दया साव है, बाहर से वह 
किसी जीव को दुःखी देख, उसके दुःख निवारण के यत्न में रूगता है । 
यत्न करते करते दुःखी को तत्काल पीड़ा हो जाती है, या उस यत्न के 
निर्मित से'ही उस दुःखी के प्रण्णान्त हो जाते हैं। यहाँ बाहरी हिंसा होते 
हुए भी,अन्तरड् में अहिंसा महू परिणामों के कारण अहिंसा ही के फल की 
प्राप्ति होगी । जैसे कोई ड'क्टर किसी रोगी को दुःखी देख कर उस पर 
करुणासाव करता है,और यत्नपूत्रक उसका चीर फाड़(०9०7७६००)कर 
उसके कष्ट को दूर करना चाहता है। चीरफाड़ करते करते यांदि रोगी की 
पीड़ा बढ़ जाती है, या वह रोगी मर जाता है, तो डाक्टर को तो बाह्य में 


हिंसा होते हुए सी, अन्तरड़ः में अहिंसा मई परिणाम होने के कारण, 
अहिंसा का ही फल मिलेगा | 


( छुर ) 

इति विविधभड्रगहने खुदुस्तरे मार्गमढ्दष्टीनास । 

गरवों भवन्ति शरणं प्रबुद्ध नयचक्रसबाराः ॥५८॥ 

अटयन्तनिशितधारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रस । 

खण्डयति धायमाणं मूधोनं झदिति दुर्विदग्धानास ॥५९ 

हिंसां के अनेक भेदों को वे ही ग्रुरु समझा सकते हैं,जों नय चक्र 
के ज्ञाता हैं। जैन घम के नय चक्र का समझना बड़ा कठिन है,जो बुदिः 
मान विचार करते हैं,बे नय के(वा787676 90768 07 प/०जछ)भेदों को 
समझा सक्ते हैं। जो सूढ दृष्टि बिना समझे हुए हिंसा का स्वरूप मनमाना 
करते हैं, वे छाम के बदले हानि उठाते हैं । 

अवबुध्य हिंस्प्हिंसक हिंसा हिंसाफलानि तत्त्वेन । 

नितद्यमवग्ूहमानेः निजशक्त्या लज्यतां हिंसां ॥९०॥। 

जो पुरुष सदाकाल संबर पाछन करने में उद्यमवान होते हैं, उन्हें 
चाहिए कि वे पहले यथाथतासे हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाफल, इन 
चारो सार्वों को मली समाँति जान लेवें,और फिर अपनी शक्ति अनुसार हिंसा 
का त्याग करें। हिंस्थ-जिनकी हिंसा की जाबें अपने और पर जीव के द्वव्य- 
प्राण और सावप्राण,अथवा एकेन्द्रियादिक जीवसमास। हिंसक हिंसा करने 
वाला जीव, हिंसा-हिंसा के प्राण पीड़न की अथवा ग्राणवात की किया, 
हिंसाफछ-हिंसा से प्राप्त होने वाले,नर्क।निगोद्ादिक दुःखदायक फल | 

मर्थ मांसं क्षोद्रं पथ्योदुम्बरफलानि यत्रेन । 

हिंसा व्युपरातिकामर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥६१॥ 

जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं, उनको पहले यत्राचार, 
पूर्वक, मद्य, मांस, मधु इन तीनों मकार (“मः से शुरू होने वाले > और 
ऊमर,कठूमर,पीपल,बड़,और पाकर इन पांच फर्छोंका त्याग करना चाहिए। 


( चऋ* ) 
मय मोहयाते मनो मोहितचित्तस्तु विस्मराति धर्मंस्‌ । 
विस्मृतधर्मा जीवो हिंसामविशक्षमाचराति ॥६२॥॥ 
मदिरा--यह बड़ी ही निंद्य वस्तु है, मनको मोहित कर देती है अथीत्‌ 
जीवकी बेहोश बना देती है। मोहित चित्त धम को भूल जाता है, और 
धर्म सूछा जीव,बिना किसी डर के बेधड़क हाकर हिंसा करने लगजाता है । 


रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मयस्‌ । 

मय मजतां तेषां हिंसा संजायते5वश्यम्‌ ॥६१।॥। 

मदि्रि अनेक जीवों की योनि होती है, मदिरा पान करने से, उन 
सब जीवों का निदचय से ही नाश हाजाता है, इसलिए मदि्रि सेवन में 

निरन्तर हिंसा का होना जरूरी है । 

अभिमानभयज़ण प्सा हास्यरतशोककामकोपाद्याः । 

हिंसायाः पस्यौयाः सर्वेषपि च सरकसन्निहिता ॥६श॥। 

मदिरि पान करने वाले से जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे सब हिंसा की 
ही पर्याय हैं अथात भेद है ।अभिमान,मभय, जुग॒ुप्सा, हास्य, अरति,शोक, 
काम, क्रोध, आदिक विसाव सर्व मदिरा के निकटवर्ती हैं। मद्रि का त्याग 
जीबाहिसा की दृष्टि से तथा मादकता की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से करना 
भव्य आत्माओं के लिए अति आवश्यक है ! 

न विना प्राणविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌ । 

मांस भजतस्तस्मात्‌ प्रससरत्यनिवारिता हिंसा ॥४५॥ 

सांस हन्द्रियादि के शरीर में ही पाया जाता है । हौन्द्रियादिक 
जीवों के घात किए बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह स्वयं 
सिद् है, कि माँस-सह्षी को अनिवार्य हिंसा हेती है। कोई कहे कि आप 


से मेरे हुए पशुओं का मांस भक्षण करने में हिंसा नहीं हाती, तो उनका यह्‌ 
विचार सवेथा गलत है; क्योंकि-- 


( छदुछ ) 

यदापि किलर भवाति मांस स्वयमेव म्रतस्य महिषृषभादेः । 

तत्रापि भवाति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात्‌ ॥६६॥ 

मरे हुए जीव के मांस में, जिस जीव का कि वह मास है, उसी जाति 
के निगोदरूप अनन्तजीव पैदा हेते रहते हैं, इसालिए उस मांस के भक्षण 
में उन जीवों का घात हेने से हिंसा हाती है । 

आमासपि पक्कास्नपि विपच्यमानास मांसपेशीष । 

सातसेनोत्पादस्तजातीनां निगोत्तानाए ॥६७॥ 

आमां वा पकां वा खादाति यः स्वृशाति वा पिशितपेशीस । 

सनिहन्ति सततनिचितं पिण्डं बहुजीवकीटीनाश ॥६५॥ 

माँस की डलियो की सवे ही अवरथाओं में समय समय अनन्त 
जीव निरन्तर उन्‍्पज्नञ होते रहते हैं | इस लिए जो पुरुष मांस की डली 
को मक्षण करता है, या छ्दुता भी है, वह अनेक जीव समूह की ह्सि 
का भागी होता है । 

मधुशकलमएपि प्रायो मधुकरहिंसात्मकं मवति लोके । 

भजति मधु मृढ धीके यः स भवति हिंसको5त्यन्तस्‌ ॥$%॥ 

स्वयमेव विगलितम्‌ यो गृहणीयादा छलेन मछुगोलात । 

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राणिनां घातात्‌ ॥ ७०॥ 

मधु या शहद--यह सक्खियोँ का उगारू होता है, इसके आश्रय 
मरूत बहुत से जीव होते हैं । मघु छ्ते में से छछ कपट करके लिया जाता 
है।छचा तोड़ने में उसके आश्रय भूत आणियों का घात होता है |शहद 
भक्षण करने वाला मनुष्य अत्यन्त हिंसा का भागी होता है । यदि छ्त्ते 
को न तोड़ कर सूराख करके शहद निकाल लिया जावे तोभी उसमें अनेक 
जन्तु, रस के कारण पैदा होते रहते व मरते रहते हैं। सदग्गहस्थों को इन 
तीनों मकारों का त्याग करना हीं योग्य है । 


( ८५ ) 
मधु मर्य नवनीतं पिशितं च महाविकृतयस्ताः । 
वल्भ्यन्त न त्रतिना तद््णां जन्तवस्तत्र ॥ ७१ ॥ 
शआबक से इन तीनों का त्याग तो मुख्यतापूवक कराया ही जाता 
है परन्तु और भी वस्तुएं जैसे मक्खन, चर्मर्पर्शित घी, तेल, जल बिष 
आदिक अमभक्ष्य पदार्थों का त्याग करना भी श्रावक के लिए उचित है । 
मक्खन से पौने दो घड़ी के भीतर ही जो घी बनाया जावे, वह घी खाने 
योग्य है। (सक्खन मन को विकारी बनाता है, इसलिये पौने दो घड़ी के 
भीतर भी न खाने योग्य है)। मधु में मघु के,मदिरा में मद्रा के, मक्खन से 
मक्खन के, और मांस में मांस के रड्ढ के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो 
दृष्टि गोचर नहीं होते हैं, इस लिए महान हिंसा के कारण, इन वस्तुओं 
को खाना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। 
योनिरुठम्बरयुग्म प्लक्षन्यग्रोधपिप्पलठ फलानि । 
तसजीवानां तस्मात्तेषां तद्धक्षण हिंसा ॥ ७२ ॥ 
ऊमर, कट्मर, पीव्धफल, बड़फछ ओर पीपलफल ये पांचों ही तरस 
जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं ।कभी कभी उड़ते हुए जानवर इनमें दिखाई 
पड़ते हैं।इन के भक्षण करने से त्लस जीवों की हिंसा होती है । कोई कहे 
कि यदि इन को सुखाकर खा त्ठिया जाबे तो कया दोष है ? 
यानि ठ॒ पुनवंभेयुः कालोच्छिन्नज्रसाणि शुष्काणि । 
भजततस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरूपास्यात्‌ ॥७शा 
जो पुरुष ऐसी निद्य वस्तु को सुखाकर अहण करेगा, तो उस के 
रागादि भावों की अधिकता तो जरूर ही होगी; और विशेष रागरूप भावों 
का होना ही हिंसा है। सुखाने में तस जीवों। की विराधना होने के कारण 
अधिक हिंसा होगी। कोई पुरुष हरित (सबज़ी ) बस्तुको तो नहीं खाता, 
परन्तु उस चस्तु से राग भाव कर,सुखाकर खालेता है,तो रागकी अधिकता 


( धु८ ) ह 
से वह भी एकेन्द्रियों की हिंसा का भागी बनता है। यदि राग न हो तो 
इतना प्रयास क्‍यों किया जाबे ? यहां फिर कोई प्रश्न करें कि यदि सूखी 
वस्तु में भी दोष है, तो अन्न क्‍यों खाया जाता है ? प्रथम तो अन्न निय 
वस्तु नहीं है, दूसरे वह रागभाव बिना साहाजिक भद्गत्ति से ही सूख जाता 
है। अज्न को साधारणतया पेट भरने की गरज से ही खाया जाता है, वह 
कोई विशेष राग होने का कारण नहीं। विशेष रागरूप परिणार्मों के होने 
को ही हिंसा बतलाया गया है, इस लिये, अन्न के खाने में वह दोष नहीं 
होता,जो पंच उदम्बर और अन्य हरित वस्तुओं को सुखाकर खाने में हेता है। 
हरित वस्तु को बनाकर व सुखाकर खाना दोनों ही समान हिंसा कारक हैं ! 
-“अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवज्ये । 
-. जिनधर्मदेशनायाभवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥७४॥ 
ऊपर कहे हुए तीनों मकार और ऊमर आदि पांचों फल, ये आठों 
ही महापाप के कारण हैं । इनके सर्वथा त्याग छारा, निर्मल बुद्धि को धारण 
कर के ही, जीत्र जिन धर्म के उपदेश का पान्र होता है,इनके त्याग बिना 
श्रावक नहीं हो सकता, जैसे जड़के बिना दक्ष नहीं हो सकता । इसी लिये 
इनके त्याग को “अष्टसूल ग्रुण” कहा जाता है। 
धमंमहिसारूप॑ संश्रृण्वन्तोपि ये परियक्तम्‌ । 
स्थावरहिंसामसहाखसहिंसा तेडपिसुश्नन्त ॥७५॥ 
जी जो जीव अहिंसा धमें को अच्छी तरह सुनकर भी स्थावर जीवों की 
हिंसा छोड़नेकों असमर्थ है, उन्हें त्रस जीवॉकी हिंसा तो छोड़नी ही चाहिये। 
कृतकारिताउमननेर्वाकाय मनोमिरिष्यते नवधा । 
ओऔत्सग्गिकी निवृत्तिविंचित्ररूपापवादिकीत्वेषा ॥७५॥ 


श्र 
हिंसादिक का त्याग दो झकार का होता है | एक उत्सगे ल्यागरऔरे 
दूसरा अपवाद त्याग । सामान्यतः सर्वथा ल्याग को उत्समें कहते हैं ।इस 


के कृत, कारित अल लाख मन, बजे काय करके नव भेद होते हैं । 
मन से, बचन से, काय से आप न करना, दूसरे से न कराना और करने 
वाले को भला नहीं समझना। इन नौ भेदों में से किसी भेदका थोड़ा बहुत 
किसी रीति से ल्याग करने को, अपवाद त्याग कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं। 


स्तोकेकेन्द्रिययातादगूहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम्‌ । 

शेषस्थावरमारण विर्माणमपि भवाति करणीयम्‌ ॥७७॥ 

हिंसा का सर्वथा ल्याग तो मुनि धम में ही हो सकता है । यदि कोई 
म॒नि धम को नहीं अहण कर सकता, तो उसे श्रावक का घमम पालन करते 
हुए, अस जीवों की हिंस का तो त्याग अवश्य ही कर देना चाहिये । ग्रहस्थी 


एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा का सर्वेथा त्याग नहीं कर सकता, तो भी वृथा _ 
हिंसा तो नहीं करनी चाहिये। प्रयोजन सिवाय, अन्य स्थावर जीवों की हिंसा 
जो असावधानी से प्रव्गत्ति करते हुए होती है, उस का तो अवश्यही व्याग 


कर देना चाहिये । श्रावक को दयारु होना योग्य है । तचसे तथा स्थावर 
जीवों का व्योरा निम्न प्रकार है। 


संसारी जीव 


चसजीव स्थावरजीच 
हक चला 
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( छूट ) 

अमृतत्वहेत॒भृतं परममाहसारसायणं लब्ध्वा । 

अवलोक्य गालिशानामसमजञ्ञसमाऊलेन भवितव्यम्‌ ॥७८॥ 

सूक््मोभगवद्धमों धर्मार्थ हिंसने न दोषो४रिति । 

इति धर्ममुग्धहृदयेर्न जात भूला शरीरिणो हिंस्या ॥७९॥ 

किसी जीव को हिंसा करते हुवे भी (उसके पूर्व पुण्योदय के कारण) ' 
घुखसातायुक्त देख कर; और अपने आपको अहिसा घर का पाछन 
करते हुवे भी, (पृत्र पापोदय के कारण) दु;खी जानकर, घर में आकु- 
लता नहीं करनी चाहिये । यह विचारना चाहिये कि हिंसा का फल तो 
ढुःखरूप ही है। यह जो हिंसा करते हुवे भी सुख सामग्री को भोग रहा 
है, यह उसके पूर्व उपा्ित पुण्य का फल है। ओर मैं जो अब अहिंसा 
धर्म का पालन करते हुवे भी दुःखी हूँ, यह दुःख अहिंसा का फल नहीं 
है, यह मेरे किसी पूर्वबद्ध पापकर्य का ही फल है। अहिंसा तो सुखरूप 
ही है । कभी ऐसा होता है कि एक अहिंसा धर्म का पालन करने वाला 
किसी मिथ्यादृष्टि को हिंसा में घर्मसिद् करते हुवे, और उसकी पृष्टि 
करते हुवे देख कर, घ॒र्म से डिगने छगता है। जो वास्तव में घर्मौत्मा होते 
हैं, वे मिथ्या इष्टियों के फन्‍्दे में नहीं फेँसते हैं, स्वयम वस्तु स्वरूप को 
विचार अपने धर्म में इंढू रहते हैं । कोई कोई अज्ञानी यह कह दिया करता 
है, कि हिंसा में पाप तो बेशक है, परन्तु यज्ञादिक में धर्म के निमित्त 
हिंसा करने में कोई दोष नहीं:है: । ऐसा श्रड्यान कर, हिंसा में प्र्गत्त 
करना योग्य नहीं है; क्योंकि जहँ हिंसा है, चहाँ हिंसा में धर्म कदापि नहीं 
हो सकता । यहाँ यह प्रश्न होता है कि जैनमत में भी तो मन्दिर का बन- 
वाना पूजा अतिष्ठादि करना कहा गया है, तो क्या इन कार्यों में धर्म है 
या नहीं ? उत्तर यह है कि मन्दिर बनवाना, पूजा प्तिष्ठादि के कार्य,यदि 
यत्नाचार रहित, बेपरवाई से, केवछ मान बड़ाई के वास्ते किये जातें तो 


( चध६हई ) 
धर्म नहीं हो सकता, पाप ही होगा। और यदि यत्न के साथ, धम बुड्ि 
पृश्रक किये जावे, तो आरंभ जनित हिंसा तो थोड़ी हो होती है, जिसका 
फल भी तुच्छ होता है । परन्तु घर्मोलुराग के कारण उण्यबन्ध 
विशेष होता है। हिंसा का पाप, पुण्य की अपक्षा बहुत ही अल्प हीता 
है। इसके सिवाय ऐसे शुभ कार्यों में धन खर्च करने से लोम कषाय 
रूप अन्तरंग हिंस्ग का त्याग होता है | हिंसा का मूल कारण कषाय है, 
तीत्रकषाय रूप होकर, वाद्य हिंसा न करते हुवे भी पाप होता है। इसलिये 
पूजा प्रतिष्ठादि शुम काये करने में विशेष घम ही होता है। जैसे समुद्र में एक 
बूंद बिष्र की कुछ दोष नहीं कर सकती । ऐसे ही शुभकायों के करने मे 
जो हिंसा का पाप होता है, वह पुण्य बन्ध की अपेक्षा बहुत थोड़ा होता है, 
और वह कोई दोष नहीं कर सकता | यह धन शुभकार्य के सिवाय यदि 
पापकर्मी! मे खच किया जाता तो महान पाप के बन्ध का कारण होता । 
इस अपेक्षा से भी इस को शुसकाय सें खचे करना अच्छा है ऐसा करने 
से पापी से दूर रह शुभ मागे की ही पव॒त्ति होती है। ऐला शुभ काये आरस्भी 
श्रावक किया करते हैं । इस लिये सामान्यतथा ऐसा उपदेश दिया गया 
है । इसमें भयोजन अन्तरंग सात्र अहिंसा या वीतरागता के बढ़ाने का है, 
हिंसा का प्रयोजन नहीं है, आर म्सी (हिंसा का-बचाना अदशक्य है। 

धर्मों हि देवताभ्यः प्रभवति. ताभ्यः प्रदेयाभिहसवैस । 

इति दुर्विविककलितां धिषणां प्राप्य न देहिनो हिंस्थाः॥<०॥ 

कोई कोई कहा करते हैं कि जब देवता धर्म का कतों है तो,उनके 
निमित्त ते पशुआं के मांसादिक की बाले आदि सब कुछ देदेना योग्य ही 
है । ऐसा कह देना विवेकशून्य है ।यह कदापि मानने योग्य नहीं है । 

पज्यनिमित्त घाते छगादीनां न को5पि दोषो5स्ति । 

इति संग्रधारय कार्य नातिथये स्त्वसंज्पनस ॥<श। 


( ७० ) 

देवताओं के लिए, अथवा श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों के सत्कार आदि के 
लिए भी जीवादिक का घात करना कभी भी पुण्य का कारण नहीं हो 
सकता | हिंसा में दोष ही दोष है, हिसा में धर्म मान लेना बड़ी भारी भूल 
है। तथा कोई देबी देवता पशु बलि से असन्न होगा, या कोई माननीय 
पुरुष राजी होगा, यह हमारी कल्पना झूठी है, देवी देवता व बड़े पुरुष 
पशुओं के भी मान्य हैं, पशु उनके सामने दीन हैँ ।उनको कष्ट पहुँचाने 
से थे राजी केसे हो सकते हैं ? 

जहुसत्वघातजनिता दशनाररमेकसच्त्वघातोत्त्थम । 

इट्याकलण्य कार्य न महासत्त्वस्थ हिंसने जातु ॥5९॥ 

कंभी कभी यह कुतक की जाती है कि अन्नके आहार में बहुत से 
जीव मरते हैं, उनके बदले यदि एक बड़ा जानवर मारकर खालिया जावे 
तो भल्ता है। ऐसा कहना मूखखेतापूर्ण है; क्योंकि हिंसा तो प्राणघात से 
होती है । एकेन्द्रिय की अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीव के द्रव्य ग्राण और भांव 
प्राण बहुत ज्यादा होते हैं। इसल्लिए बहुत से छोटे छोटे जीवों के घातसे 
भी बड़े भ्राणी के मारने से बहुत हिंसा होती है।जब एक जीव के घात से 
डीन्द्रिय जीव के घात में असंख्यात ग्रुणा पाप है,तो पश्चेन्द्रिय के मारने में 
तो और भी ज्यादह पाप है। तथा जलादि एकेन्द्रियों के बिना तो किसी का 
कार्य भी नहीं चछ सकता। मांसादि कोई आवश्यक नहीं है। बड़े पशु की 
मार कर उसकी और उसके आश्रित अनेक जीबों की क्यों हिंसा की जावे । 

रक्षा भवाति बहनामेकस्येवास्थ जविहरणेन । 

इति मत्वा कर्तव्यं न हिंसन हिंलसत्त्वानार ॥<३॥ 

कोई कोई ऐसा बिचार प्रकट किया करते हैं कि सप, बिच्छू, सिंह 
आदिक हिंसक जीवों के मार डालने से, और अनेक जीवों की रक्षा होगी 
इस वास्ते इनके मारने में पाप नहीं होगा । ऐसा पाप श्रद्धान करना भी 


४ ( ७१ ) 
' ठीक नहीं है। क्योंकि जो हिंसा यह जीव करते हैं, उसके पाप के भागी यह 
ही होंगे। छोक में अनेक जीव पाप पुण्य किया करते हैँ हम उनकी चिन्ता 
कहां तक करें। हिंसक जीव जो हिंसा करते हैं, वह पाप कर्म का बन्ध 
करेंगे, हम उनकी हिंसा करके क्यों पाप उपाजन करें। यदि हमभी उनकी 
हिंसा करें, तब हम भी हिंसक होजार्थेंगे | सपे, सिंहादिक सताए जाने पर 
व भय पाने पर हमला करते हैं, अन्यथा वे अपने काम में लगे रहते हैं। 
उनके मारने में धमं मानना मिथ्या श्र्यन है । परन्तु यदि कोई मानव 
सर्प या सिंहादि से मारा जाता हो तो हमें मानव को बचाना योग्य है, क्योकि 
उसके प्राण उस पशु की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हैं । तब यदि सपे या सिंह 
की हिंसा होगी, वह हमारे डारा आरम्भी हिंसा होगी। हमने मानव को 
बचाया, यह तो धम किया, परन्तु आरम्भी हिंसा की यह पाप किया ॥ 
- यहाँ पाप कस, पुण्य अधिक है। 
बहुसत्वघातिनो मी जीवन्त उपाज॑यन्ति गरुपापम्‌ । 
इयजुकम्पां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंखाः ॥८०॥ 
__ बहुत जीवों के घाती जीव जैसे चिड़ीमार आदि “यदि यह जीते रहेंगे 
तो ओर अधिक पाप करेंगे ” इस प्रकार की दया करके हिंसक जीवों को नहीं 
मारना चाहिये, वह हिंसक जीव अपने पाप के भागी आप बनते हैं। हमारे 
से बन सके तो हम उनसे इस पाप क्रिया के छुड़ाने का यल्न करें, और 


उनको कल्याण के मार्म पर गा देवें। मार देने से उनका आत्मा हिंसक 
रे ज [४ 
भात्रों से छूट नहीं सकता । 


बहुडुःखासंज्ञपिताः अयान्ति त्वाचिरेण दुःखबिच्छित्तिस । 
इति वासना कृपाणीमादाय नदुर्भखनो5पि हन्तव्या।<५॥। 


बहुत से यह कहा करते हैं कि जो जीव रोग अथवा द्रिद्र आदि 
से बहुत ही दुःखी हो रहा हो, यदि उसको मार दिया जाबे तो वह 





दुःखो 


( छ२ ) 

तत्कालीन दुश्खों से तो अवश्य छूट जावेगा । यह भूल है, ऐसा मिथ्या 
श्रद्धान कभी भी नहीं करना चाहिये। अथम तो कोई जीव केवल शरीर 
त्याग देने से दुःख से नहीं छूट सकता,दूसरे यह अटल नियम ।ह कि उसे 
अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे वह इसी जन्म में सोग लेवे, चाहे 
दूसरे किसी जन्म में। जैसा जिस जीव के कर्मोंद्य होता है,उसे अवश्य ही 
मोगना पड़ता है । घात करने से प्राणों को पीड़ा होती है, जो हिंसक तथा 
हिंस्‍्थ दोनो के लिये ही अशुभ बन्ध का कारण होती है । हमें उचित है 
कि कष्ट प्राप्त मानव की सेवा करें, ऐसी शिक्षा देव कि वह दुःख उसे कम 
मात्टम पड़े। मार डालना कोई सेवा नहीं है,न किसी को यह हक है कि दूसरे 
आणी को मार डाले ! कष्ट पीड़ित आणी कष्ट से मुक्त भी हो सकते हैं। 

कृच्छेण सुखावाप्तिभवन्ति खखिनो हताः छखिन एवं |, 

इंति तकेमण्डलाग्रः सखुखिनां घाताय नादियः ॥<६॥ 

कुछ पुरुषों का यह मत होता है,कि बड़े बड़े कष्ट सहन करने से ही, 
सुख की आापि होती है, इसलिये यदि सुखी जीवों को काशी करौत आदि 
की रीति से कष्ट देकर मार डाले तो परलोक में भी यह सुखी रहेगे। यहें 
श्रद्धान भी मिथ्या श्रद्धान ही है। सुखी तो सत्यार्थ धर्म के साधन से होते 
हैं, न कि इस प्रकार सुख में सरने मारने से । 

उपलब्धि सगतिसाधन समाधिसारस्य मयसो<5भ्यासाद। 

खझरोः शिष्येण शिरो न कर्चनीयं उघर्मममिकषिताः।<४ 

कोई कोई मिथ्या दृष्टि यह श्रद्धान कर बैठते हैं,कि हमारे गुरु ने बहुते 
दिनों तक अभ्यास किया है, और अब समाधि में छीन हो रहे हैं, इस समय 
- यदि इनको प्राणान्त कर दिया जावे, तो उच्चपद को प्राप्त हो जवेंगे | ऐसा 
सिथ्या श्र्धान कर शिप्य को अपने गुरु का सिर काटना योग्य नहीं हे ! 
गुरू सहाराज तो अपने अभ्यास आदि का फल आप ही आगे या पीछे पा 





हे ( छठ ) 
लेंबंगे, शिष्य को पापकर्म के बन्ध करने के लिवाय और क्या मिलेगा -! 
कुछ नहीं। गरुरुका जीवन जब तक वह जीवित रहेंगे अधिक आसत्मोन्नति 
कर सकता है। 
धनलवपिपासितानां विनेय विशासनायदशयताम | 
झटितिघट्चटकमो क्ष श्रद्धेय नेव खारपटिकानाम्‌ ॥<<।। 
खारपटिक मत के मानने वाले कहा करते हैं कि जैसे कोई चिड़िया 
घड़े में बन्द हो तो जितना जल्दी उस घड़े को फोड़ दिया जावे, उतनी ही 
जल्‍दी उस चिड़िया की मुक्ति हो जाती है । ठीक उसी प्रकार यदि किसी 
के शरीर का नाश कर दिया जावे तो बन्धन से रहित होकर जीव की 
मुक्ति हो जाती है। ऐसा मिथ्या श्रद्धान कर किसी भी जीव को अपने तथा 
अन्य के शरीर को कभी भी नाश नहीं करना चाहिये। क्योंकि किसी का बध 
करने से यर्यापे स्थूल शरीर छूटेगा, परन्तु अष्ट कर्मों का रचा हुवा सूक्ष्म 
गरीर नहीं छूट सकता हें,वह तो आत्मध्यान की अभि से ही जछ सकता है । 
दृष्टवापरं पुरस्तादशनाय क्षामकाश्षेमायान्तस्‌ । 
निज मासदानरभसादारूभनीयो नचात्मापि ॥<९॥ 
बहुत से पुरुष इसी से पुण्य समझ बैठते हैं,कि यदि कोई भूखा मनुष्य 
सामने आकर खाने के लिये याचना करे, तो उस पर दया करके अपने 


शरीर का मांस दे डाले। यह स्वात्मघात है,ऐसा नहीं करना चाहिये । मांस 


कम कम विरुद्ध है तथा हिंसा का कारण है । उसे 


ही खने के लिये देकर सन्तोषित करना योग्य हे करना योग्य है 
को नाम विशति मोहं नयभड्गविशारदाजुपास्यशरून । 
विदितजिनमतरहस्यः श्रयन्नहिंसा विशुद्धमातिः ॥९णा 
जिस किसी ने नयभड़ः के ज्ञाता गुरु महाराज से जिनमत के रहद्दस्य 
को समझ कर अहिंसा घर्म के वास्तविक स्वरूप को जान छिया है, वह 


कक 


( छछ ) - 
कभी भी हिंसा में घम मानने वाले मतमतान्‍्तरों के फनन्‍्दे में नहीं फँस सकती। 
. छेदनताड़नबन्धा भारस्यथारोपणं समाधिकस्य हि 
पानान्नयोश्र रोधः पद्माहिंसा ब्रतस्योति ॥१<८३॥ 
अहिंसा अनुब्रत के ५ अतिचार हैं। १-छेदन अतिचार, किसी जीव 
के हाथ पाव आदि अज्गभ तथा नाक कान आदि उपझ्ी को काट कर 
या छेद कर दुःख पहुँचाना | २-ताड़न, छकड़ी, कोड़ा, चाबुक आदि 
से मारना, पीटना । ३--बन्धन, पशु आदि जीवाँ को बांध कर रोके 
रखना। ४-अतिभारारोपण, शक्ति से अधिक बोझ भार का लादना। 
५--अज्ञपाननिरोध, खाना पीना न देकर भूखा प्यासा रखना | इन 
अतिचारों से ब्रत का एकोदेश भड़ होकर अहिंसा ब्रत में दोष लगता 
है । जहां कषाय या प्रमाद वच्म होकर बर्ताव होता है, वहां अतिचार होते 
हैं । अन्तरड़ में सुधार के हेतु से किसी को दंड देना आतिचार नहीं है,जैसे 
अपराधी को कैद में डालना, विद्यार्थी को, अपराध होजाने पर, ताड़ना 
करना अथवा उपवास आदि अन्य दण्ड देना | इस अकार अहिंसा के- 
स्वरूप को भली भांति जान, ज्ञानी तथा विवेकीजनों का यह कतंव्य है, 
कि अपने अपने पद्‌ के अनुसार हिंसा को त्याग,आहसा घममं का पालन करें। 
अहिंसा धर्म के पाछन करने से ही यह जीव घर्म मार्ग को ग्रहण कर अपना 
आत्म कल्याण कर सकता है । ह 
का ह सत्य जत 
यादिद॑ प्रमा्देयोगांद्सदमिधानं विधीयते किमपि । 


तदनतमपि विज्ञेयं तड्भेदाः सन्ति चत्वारः ॥९१॥ 
प्रमाद कषाय के योग से स्व तथा पर को द्वानिकारक अथवा अन्यथा 
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रूप बचन कहने को अन्त या असत्य कहते हैं, इसके चार मेद है । 


( छण० ) ॥ 
स्वक्षेत्रकालभांवैः सद॒पि हि यरिसिन्रिषिज्यते वस्तु । 
तत्मथममससं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोधत्र ॥*%श।। 

अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अस्तित्वरूप (मोज़ूद) वस्तु 
को नास्तिरूप ( गैर मौजूद ) कहना असत्य का पहला भेद है-जैसे 
शिदेवदच नाम का कोई पुरुष किसी जगह बैठा हुआ है, उसके बारे में 
किसी ने पश्ष किया कि देवदच है ? तो उतर में कहना कि नहीं है। 
यहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका संक्षिप स्वरूप जान लेना जरूरी 
है । दृव्य-जो सद्‌ हो,अथीत जिसकी सत्ता सदा बनी रहे । ऋुूव्य का यह 
(सत)लक्षण,उत्पाद,व्ययभुवपने कर सहित होता है। घ्रुण तथा पयोयों के 
समुदाय का नाम ही द्रव्य है ।क्षेत्र-जिस क्षेत्र को रोक कर द्रव्य उस में 
स्थित हो,वह उसका क्षेत्र कहलाता है । काल--जिस काल में द्रव्य जिस 
रूपसे परिणमे,वह्‌ उसका काल कहलाता है। माव-द्रव्य का निज साव | 


असदपि हि वस्तुरूपँ यत्र परक्षेत्रकालभावेस्तैः । 
उद्भधाव्यते छितीये तदनतमस्मिन्‌ यंथास्ति घटम ॥९१॥ 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से नास्तरूप वस्तु को अस्तिरूप 
कह देना असत्य का दूसरा भेद्‌ हे । जैसे किसी जगह घड़े के द्रव्य क्षेत्र 
काल, भाव का अस्तित्व नहीं है, वहां किसी के अश्व करने पर कि घड़ा 
है? यह कह देना कि घड़ा है ॥ अथौत घड़े के न होते हुवे यह कह देना 
कि घड़ा है, असत्य का दूसरा भेद है। 
वस्तु सदपि स्वरूपात्‌ पररूपेणाभिरधीयते यस्मित्‌ । 
« अन्तमिद च तृतीय॑ विज्ञेयं गोरिति यथाथ्रः ॥९४॥ . 
अपन चतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव) से विद्यमान भी पदार्थ को 
अन्य स्त्ररूप कहना तीसरा भेद है। जैले किसी जगह बैल स्वचतुष्टय से 
मौजुद है, तब वहां किसी के यह पूछने पर कि वहां क्‍या है ? यह कह 


थ्‌ 


( छंद ) 
देना कि घोड़ा है। अर्थात कुछ का कुछ कह देना असत्य का तीसरा भेद है । 
गर्हितमवचसंसुतमप्रियमपि भवति वचनरूप॑ यत्‌ । 
. सामान्येन जेघामतमिदमनतं तुरीय तु ॥९५॥ 
४--अनृत का चौथा भेद तीन प्रकार है । गहित,सावद्य और अप्रिय। 
पैशुन्यहासगर्भ कर्कशमसमझसं प्रलपितं च । 
अन्यदपि यहुत्सूज्ज तत्सवें गहित॑ गादितम्‌ ॥९।॥ 

(क) गहिंत-जिन बचरनों में दुष्टता होवे, जिन से दूसरों का बुरा 
होते, अपने को रोद्र ध्यान होवे। ऐसे हँसी मजाक के बचन जिनसे दूसरे 
जीवाँ का मर्म छेद होवे । कठोर, मिथ्या श्रद्धान रूप बचन, प्रछ्वाप अथीठ 
व्यर्थ के गपशप, तथा और सी अनेक शास्त्र विरुद्ू बचन गर्टित अर्थात 
- निन्ध कहलाते हैं । 

छेदनभेदनमारणकषेणवाणिज्यचोरय्यवचनादि । 
तत्सावयं यस्मात्माणिवधाद्याः प्रवतन्ते ॥९७॥ 

(ख) सावद्य--““अवद्य” का अथै “पाप” | जिन बचनों से पाप की 
प्रदृत्ति होती है;वे सावथ्य वचन कहलाते हैं। जो अन्य जीवों के छेदने, भेदने 
मारने, काटने, खैंचने रूप बचन है, अथवा हिंसा मई व्यापाररूप बचन 
या चोरी रूप बचन हैं, यह सबही सावथ बचन कहलाते हैं, क्योंकि इन 
बचनों से आणियों के घातरूप हिंसा आदि पापों की अब्वति होती है | 

अरतिकरं मीतिकरं खेदकरं वेरशोककलहकरम्‌ । 
पदपरमापि तापकर परस्य तत्सवेमाप्रियं ज्ेयम्‌ ॥%८ा। 

(ग) अप्रिय--जो बचन दूसरे जीवों के अप्रीति करने वाले, भय करने 
बाले,बैर शोक तथा कलह करने वाले होते हैं,सब अभ्रिय वचन कहलाते हूँ । 

सर्वस्मिन्नप्यर्सिन्प्रमत्तयोगैकहेतकथन यत्‌ ! 
अनतवचने5पि तस्मान्नियतं हिंसा समवतरति ॥%%॥ 


हैं छ७ ) 
पहले बता चुके हैं कि जिस जगह प्रमाद अथोत बहुकषाय होते है 
वहां ही हिंसा होती है। असल भाषण तथा झुठ बोलना भी कषाय के 
कारण से ही होता है, इसलिए असत्य बचन में हिंसा अवश्य होती है । 
हेती प्रमत्तयोगे निर्दिष्ट सकलवितथवचनानाम्‌ । 
हेयाल॒ष्ठानादेरखवदनं भवाति नासयम्‌ ॥१००णी 
अनूत बचनों के सर्वथा त्यागी महा मुनीश्वर, हेयोपादेय का उपदेश 
बारम्वार करते हैं । पुराण और कथाओं में नाना प्रकार के अल्ड्भगर गर्मित 
नवरसपुणे विषयों का वर्णन करते हैँ। पाप की निन्दा करते हुए, पापी 
जीवों को उनका उपदेश अग्रिय छगता है॥ कोई कोई उनको अपने प्यारे 
चन्घचुओं तथा रिश्तेदारों को घर्मोपदेश देते हुए देख कर दुःखी होते हैं ॥ 
परन्तु उन आचायों को अन्गत बचन का दोष नहीं लगता, क्‍्थोंकि उनके 
बचन कषाय -प्रमाद सहित नहीं हैं | अरमाद सहित योग से यथाथ बचन 
बोरूने का नाम ही अनत है। 
भोगोपभोगसाधनमात्र॑ सावद्यमक्षमा मोक्‍्तुस्‌ । 
ये तेडषपि शेषमनतं समस्तमपि नियमेव सुश्चन्तु ॥१०१॥ 
मुनिराज तो सर्वेथा ही समस्त अन्त का त्याग किया करते हैं, परन्तु 
सूहस्थों के अपने ससारिक काय सावद्य बचनों के बिना नहीं चछू सकते। 
उनके लिए यह उाचित है के वह सावय को छोड़ बाकी समस्त अनूत बचनों 
का त्याग करें और सावद्य बचन भी केवछ उतना ही कहें जितना उन्हें अपने 
भोग उपभोग के निमिच छाचारी से कहने पड़े,बाकी उसका भी त्यागकरें। 
मिथ्योपदेशदानं रहसो<भ्याख्यानकूटलेखकृती । 
न्यासापहाखचन साकारकमन्त्रभेद्श् ॥१<शा 
सत्याणुत्नत के ५ अतिचार हैं। मिथ्योपदेश--शास्त्र के विरुद्ध: कुछ 
का कुछ झूठा उपदेश देना । रहोस्थारू्यान-स्त्री पुरुषादि की गुप्त बाती 


( छ4 ) 
तथा गुप्त आचरणों को प्रकट करना--कूटलछेख क्रिया-झूठे खत, कागज 
दस्तविजादिक का लिखना, बनाना, जालीफर्जी दस्तावेज बनाना । 
न्‍्यासापहार-कोई पुरुष रुपया, जेवर आदि द्रव्य धरोहर रख जावे, 
फिर मांगने आवे, यदि वह मुझ कर थोड़ा मांगने रंगे, उस से उस 
समय इस प्रकार कहना कि जितना और जो कुछ तुम्हारा हो ले जाओ, 
इस प्रकार जान बुझ कर पूरा द्रव्य न देना | साकार मन्त्र भेद-किसी के 
चेहरे आदि की चेष्टाओं से उत्तके मन का गुप्त अभिषप्राय जानकर अगठ 
कर देना, या कहीँ चार आदमी गुप्त सम्मति कर रहे हो, उनके मुखादि की 
चेष्टा से उनका भेद्‌ जानकर के दूसरों को प्रगट कर देना जिससे उनकी 
हानि सम्मव है।इस प्रकार सत्यत्त के स्वरूप को जानकर मोक्षामिलाषी 
भव्यात्माओं को सत्यत्बत को ग्रहण कर अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। 
अचोयबत 
अवितीणैस्य अहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगायत्‌ । 


तत्यत्येय॑ स्तेयं सेव च हिंसा वधस्य हेतुवात्‌ ॥१%शौ। 

ल्वोमादि अमादों के योग से, दूसरों के वर्घादिक पदार्थों को बिना उन 
के दिये अद्जीकार करने का नाम स्तेय अर्थात्‌ चोरी है । दूसरे की गिरी हुई 
पड़ी हुईं बरतु को उठा लेना, जबरदस्ती करके ले लेना, ठगी करके मोड़ 
मारकर किसी न किसी प्रकार स्वामी की आज्ञा बिना वस्तु का ले लेना चोरी 
है । चोरी करने में भी हिंसा होती है--अन्य जीव के आणधात करने के 
हेतु से, प्रमाद अथीव कषायमई माव होते ही, चोरी करने वाले के भाव 
प्राणा का तो घात हो ही जाता है । चोरी प्रगट हो जाने पर राजा की 
ओर से दण्ड मिलने पर या मार पीट होजाने से उसके द्रव्य श्राणों का भी व 
हो जाता है । जिस पुरुष की वस्तु चोरी जाती हैं, इष्टत्रस्तु के विंयोग 
से उसके अन्तरड्ज में पीड़ा होने के कारण उसके भाव प्रार्णो की 
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छ६ ) 
होती है, वस्तु के हरण होने से बे द्रव्य प्राणों का घात भी सम्भव है । 
प्रथम तो कभी कभी ऐसा होता है ।कि निमित्त पाकर, वियोग के कारण 
वस्तु का स्वामी आप ही अपना घात कर' डालता है, दूसरे चोरी गई 
वस्तु के निमित्त से उसके द्रव्य आ्राणों की पुष्टि होती थी, वह पुष्टि कम हो 
जाती है। इसलिए उस वस्तु के ग्रुम हो जाने से स्वामी के दृव्य म्रण्णो 
का घात ही अबवच्य हो जाता है । 
- पआर्था नाम य एते प्राणा एते बाहिश्वराः एुंसास्‌ । 
हराति स तस्य प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यथीन्‌ ॥१०३॥ 
जिस प्रकार संसारी जीवाँ के, उन के जीवन के कारण-भ्रूत इंद्रिय 
श्वासोश्वासादि अन्तरड् के पाण होते हैं, वैले ही धन धान्य सम्पदा, बैल 
घोड़ा, दासी,दास,महलऊ,जमीन, पुत्र,स्री, वस्लाभुषण आ।दिक जितने पदाथ 
पाये जाते हैं, वे सब उनके जीवन के कारण भृत बाह्य प्राण हैं। उन में 
से किसी एक पदाथे का वियोग हो जाने पर, जीवाँ को प्राणघात के 
समान दुःख होता है। इसी कारण जो जीव जिस के धनादिक वस्तु का 
हरण करता है, वह उस के प्रा्णों का ही हरण करता है। इस प्रकार 
चोरी मे साक्षात्‌ हिसा है। 
हिंसायाः स्तेयस्य च नाव्याप्तिः सुघट्मेव सा यस्मात्‌ । : 
ग्रहणे भमत्तयोगो द्वव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः ॥१०४॥ 
चोरी के इस लक्षण में कि जहां चोरी होती है, वहां। हिंसा अवच्य 
होती है, अव्या-ति दूषण नहीं आता है, क्योंकि प्रमाद के बिना चोरी होती 
नहीं, और जैसा पहले बता चुके हैं, जहां प्रसाद होता है. वहां. हिंसा 
अवचय होती- है । 
नातिव्याप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोंगेक्कारणविरोधात्‌ । 
अपि कम्मोजुग्रहणे नीरागाणामविद्यमानखात्‌ ॥१०५॥ 


अत 
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बिना दी हुईं वस्तु के अहण करने को चोरी कहते हैं, सो बीतराग अहुन्त 
देव भी जिस समय द्रव्य कम, नोकस वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, तो 
उनको भी चोरी का दोष रूगता है, क्योंकि वह वर्गणाय किसी की दी 
हुई तो नहीं होतीं । ऐसी तर्क करना ठीक नहीं है। वीतराग देव हिंसक 
नहीं हैं। मोहनीय कम के सर्वथा अभाव हो जाने से, प्रमाद योग रूप 
कारणों का भी अभाव है ।इल लिए ऊपर कहे हुए चोरी के लक्षण में 
अति व्यातति दूषण भी नहीं आ सकता, क्योकि प्रमाद योग से, दूसरों 
की बिना दी हुई वस्तुओं के अद्भीकार करने का नाम ही. चोरी है । 
कार्माण वगेणाओं में चोरी का व्यवहार नहीं होता, क्योंकि जहां लेना 
देना रूप व्यवहार सम्भव होता है, वहां ही चोरी का दूषण आता है 
इस प्रकार जहाँ चोरी. है वहां. हिंसा अवश्य है. अथीतद स्तेये हिंसा 
स््प ही है। 

असमर्था ये कर्तु निपानतोयादिहरणविनिइत्तिम्‌ । 


तेरपि समस्तमपरं नितल्यमदत्त परित्याज्यस्‌ ॥१०६॥ 
चोरी का सर्वथा त्याग तो मुनि घममे में ही हों सकता है । जो 
पुरुष सवेथा त्याग करने के लिए असमथ हों, उन्हें एक देश त्याग तो 
अवद्य ही कर देना चाहिये | एक देश त्यागी ( श्रावक ) कुएँ, तालाब 
आदि का जल, खेत की साधारण मिद्दी आदि जिंन के बिना दिए ग्रहण 
करने में संसार सें चोर नहीं कहलूतता,ग्रहण कर सकता है । ऐसी वस्तुओं 
के सिवाय बाकी और सब ही बिना दी हुईं वस्तुओं के अहण करने की 
त्याग करना ही योग्य है'। सर्वथा व्यागी तो जरू तथा मिट्टी भी बिना दिए 
गअहण नहीं कर सकता | | 
प्रतिरूपव्यवहारं+ स्तेननियोगस्तदाहतादानस्‌ । 
राजविरोधातिक्म हीनाधिकमानकरणे च्‌ ॥१<५॥ 


( <१ ) 
अचौयीणु अत के ५ अतिचार हैं । स्तेन प्रयोग--चोरी करने के 
उपाय बताना, चोरी करने वालो की सहायता करना । तदाह्ता दान-- 
चोरी का माल लेना । विरुद्ध राज्यातिक्रम-अप्रबन्ध या विरुद्ध राज्य का 
प्रबन्ध होने पर सयीदा को उछंघन कर बलैना, नीति छोड़ कर लेन देन 
करना । हीनाधिक मान करण--लेन देन के बाट, तराज़ू गज़ आदि का कम 
ज्यादह रखना । प्रतिरूपक व्यवृहार-अच्छी चीज़ में खोटी चीज़ मिला 
कर, और अच्छी कह कर बेंचना-कम कीमत वाली चीज़ को ज्यादह 
कीसत वाली चीज में मिलता कर बढ़िया कह कर बेचना । 
शील तथा बह्मचर्य ब्र॒त 

यद्धेदरगयोगान्मैथुनमभिरधीयते तदब़ह्य । 

अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वेत्र सद्भावात्‌ ॥१०७॥ 

हिंसस्‍्यन्ते तिलानालल्‍्यां तप्तायसिविनहिते तिला यद्धत्‌ । 

बहवो जीवा योनो हिंस्यन्ते मेथुने तछत्‌ ॥१०<॥ 

पुरुष वेद, स्त्री वे९, नपुंसक वेद, इन तीनों बेदों के राग रूप योग 

से, स्त्री पुरुष का मिठ कर कास सेवन करने का, या काम सेवन का 
विचार करने का नाम ही अज्जह्म अथोत॒कुशीर है। हिंसा के बिना अब्म 
हा मल मर हे सतत सं आह 

बे (का घात तो 
अवश्य ही होता है । 


यदपि क्रियते किंखित्मदनोद्रेकादनकूस्मणादि । 


हे 


तत्रापि भवति हिंसा रागाय्रुत्पीचतन्ञ्र॒त्वात्‌ ॥१०९॥ 

ये निज कलत्रमात्र परिहर्तेशक्‍्न॒वरन्तिं नहिं मोहात । 

निःशेषशेषयोपिज्निषेवर्ण तैरपि न कार्यम्‌ ॥११ना 
काम रूप परिणामों से स्त्री पुरुष दोनों के आव प्राणों का घात होता 
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है, शरीर में शिथिछ्तादिक अन्य निमित्तों के कारण द्ृग्य प्राणा की भी 
हिंसा होती है। इसके सिवाय काम की तीत्रता के कारण मैथुन सेवन करने 
योग्य अड्डे को छोड़, अन्य अड्भी छारा जो अनड्ग कीड़ा की जाती है, 
उसमे भी रागादिक कषायों की बाहुल्‍थता के कारण हिंसा अवश्य होती 
है। मैथुन सेवन का त्याग भी दो प्रकार का ही है,एक सर्वथा त्याग और 
दूसरा एक देश त्याग । इनमें से सर्वेथा त्याग तो मुनि धरम में ही हो सक्ता 
है । जहां तक बन सके सववेथा त्याग करना ही योग्य है। यदि इतनी 
सामथे न होवे ते। एक देश त्याग तो श्रावक को अवश्य ही करना चाहिए, 
श्रावक धर्म म॑ अपनी विवाहिता खत्री के सिवाय वेश्या, दासी, परख्री का 
सेवन करना सवथा त्याज्य है । 
स्मरतीअभिनिवेशो5नड्गक्कीडान्यपरिणयन करणम्‌ । . 
अपरिगृहीतेतरयोगमने चेत्वरिकयोः पश्च ॥१८६॥ 

ब्ह्मचयांणु जत के ५ अतिचार हैं । कामतीबाभिनिवेश-काम सेवन 
की अत्यन्त अभिकाष रखना, वा काम कीड़ा में अत्यन्त मभ्न रहना 
अनइ्भक्रीड़ा-काम क्रीड़ा के अ््भों को छोड़ कर अन्य अड्ूग से काम-कीड़ा 
करनी । पर विवाह करण--दूसरे के छड़को,लड़कियों का विवाह करा देना। 
परिगद्दीतेत्वारेकागमन--दूसरे की विवाही हुई शीलश्रष्ट त्री के हाँ आनों 
जाना, कुबचनाछाप करना, कुचेष्टा करना। अपरमसृहीतित्वरिकागमन-बिना - 
विवाही वेश्या दासी आदि से कुबचनालाप करना, कुचेष्टा करना । 
बत सर्वोत्कृष्ट और महादुरूरञत है। बह्मचर्य के बिना ब्रत करना, ते, 
.करना सब व्यय है | बह्मचये के बिना अन्य सब कायक्केश भी डेट 
हैं। बह्मचये बत का पान करने वाला समस्त छोगो के बन्दने योग्य 


च पूः थे चअड किम 
होता है | देवगण, इन्द्र, अहमिन्द्रादिक सबही उसकी पूजा करते है [जा 
नाच गस के 
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शिक्षा को अवच्यही अपने चित्त में धारण करना चाहिए। स्त्रियों की कथा 
तथा विषयोत्यादक विवरण सुनने, कहने तथा पढ़ने का द्याग, स्त्रियों का 
रागरड्र, कोतूहल, या उनकी चेष्टाओं के देखने का त्याग । अपनी दृष्टि 
सदा नीची और विकार रहित रखना | बह्मचयेत्रत पालन करने वाले को 
मेले, नाटक, सिनेमा, नाच आदि विकार बढ़ाने वाले दृश्य नहीं देखने 
चाहिये । व्यभिचारी पुरुषों की सद्गति से बचना चाहिए। मादक वस्तु 
का त्याग करो, ताम्बोल, पुष्पमाछ।, अतर फुलेल आदि शीलबत भड़ के 
कारणों को दूर से ठाछो । गीत छत्यादि कामोद्दीपन के कारणों का त्याग 
करो। रात्रि मोजन का त्याग करों । विकार के कारण छोक विरुद्ध वस्त्रामरण 
,मत पहने! । एकान्त में किसी भी स्त्री से ससगे मत करो । रसना इन्द्रिय 
की लम्पटता छोड़ो। जिह्य की छम्पटता के साथ साथ हजारो दोष उत्पन्न 
होजाते हैं। जिह्ा इन्द्रिय के छोछुपी पुरुष के सन्‍्तोष नष्ट होजाता है, 
समताभाव को वह स्वप्न में सी घारण नहीं कर सकता, उसका लोक व्यवहार 
नष्ट हो जाता है और बअह्मचर्यत्रत भी भड़ हो जाता है। इस प्रकार बह्म॒चर्य 
ब्रत के स्वरूप को जान, इसकी रक्षा करना ही योग्य है। भव्यात्माओं को 
. चाहिए कि कुशीर सेबन को घोर अन्याय तथा महान पाप का कारण जान 

त्याग करें और शीरू बत को पुण्य प्रांति तथा कर्मों के क्षय का कारण 
_ जान ग्रहण करें। 

परिग्रह परिमाण ब्रृत 

यामूच्छानामेदं विज्ञातव्यः परिग्रहो हेष्। 

मोहोदयादुदीणों मुच्छो तु ममत्वपरिणामः ॥१११॥ 
मूछो ही परिश्रह है,मोह के उदय से भावों का ममत्वरूप प्रिणमन 


होना.ही मूछा है | परिभ्रह का यह लक्षण अव्यात्ति या अतिव्याप्ति दूषण 
से रहित है । ध् 
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मूच्छो लक्षणकरणात्‌ सुघटा व्यीप्तः परिग्रहत्वस्य । 
सग्रन्थो मूच्छौवान्‌ विनापि किल शेष सड्लेम्यः ॥११२॥ 
यादि कोई पुरुष सर्वथा नम्म है, अर्थात्‌ सब्र प्रकार के बाह्य परिग्रह 
से रहित है, परन्तु अन्तरड्ढ में मूच्छो मौजूद है तो वह पुरुष परिग्रहवान 
ही कहलायेगा, परिग्रह रहित नहीं कहा सकता, क्योंकि जहां जहां 
मूच्छो होती है, वहां वहां परिग्रह अवश्य होता हैं | इस लिये परिग्रह का 
उपयुक्त लक्षण अव्याप्ति दृषण से रहित है । 
ययेव॑ भवति तदा परिग्रहो न खछ कोपि बहिरख्। 
भवति नितरां यतो5सो धत्ते मुच्छौं मिमित्ततवम्‌ ११श॥ 
यहाँ कोई कहे कि यदि मूच्छी ही परिग्रह को लक्षण है, तो बाह्य धन 
धान्यादिक पदार्थों में परिग्रहत्व सिझ नहीं होगा। इस का उचर यह ही है, 
कि बाह्य पदाथ घन घान्‍्य आदिक ही मूच्छी की उत्पाति के कारण हैं। इस 
लिए कारण में कार्य के उपचार से बाह्य पदार्थों में,परिग्रहत्व सिद्ध होता है । 
एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्योति चेड्वेनेवम्‌ । 
यस्मादकषायाणां कर्मग्रहणे न मुच्छोस्ति ॥११४॥॥ 
यहां फिर कोई अश्च करे कि यदि बाह्य पदार्थों को मूच्छों का अवश्य 
कारण मानते हो तो परिश्रह के लक्षण में अतिव्याप्ति दुृषण आता है । 
वीतरागी, निःपरिग्रही महान पुरुषों के कार्माण वर्गणायें अहण करने भे 
मूच्छो होगी, जिस को परिग्रह कह सकेंगे ? इस का उत्तर यह है कि मी 
के सव्ेथा अभाव होजाने के कारण वीतराग निःपरिग्रही महान पुरुषों 
के कार्माण बर्गर्णाओं के ग्रहण करने में सूच्छों का सवथा ही अमाव हे । 
और जहां मूच्छो नहीं है, बहां परिग्रह नहीं है । जहां परिय्रह है, वहीं 
सूच्छोी अवश्य है। इस प्रकार परिश्रह का उपयुक्त लक्षण 


दूषण से भी रहित है। 





४७ ) 
अति संक्षेपाद द्विविधः स भवेदाभ्यन्तरश्र बाहमश्र । 
प्रथमश्रतुर्दशविधों भवाति द्विविधो दितीयस्तु ॥११५॥ 
उरिग्रह दो प्रकार का होता है, एक अतरंग, दूसरा बहिरेंग परिश्रह । 
मिथ्यात्ववेदरागास्तथेव हास्यादयश्र पढड़दोषः । 
चत्वास्थ कषायाश्रतुईशाम्यन्तराभन्थाः ॥8४९७॥ «५ 
_ अन्तरंग परिग्रह के १४ भेद हैं, मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुष-बेद, । 
नपुलक-बेद,हास्य,रति,अरति,शोक,भय,जुगुप्सा,क्रोच, मान, माया,लोभ। 
अथ निश्चित्तसचित्तो बाह्मस्य परिभ्रहस्य भेदौ दो । 
जैषः कदापि सड्भः सर्वोष्प्यतिवत्तेत हिंसामू ॥१९७॥ . _ 
बहिरंग के परिभह के भी चेतन अचेतन दो भेद्‌ हैं। सोना, चान्दी, 
मकान,जमीन, वर््ाभूषण, आदिक पदार्थ अचेतन परिग्रह कहलाते हैं । 
और पुन्न, स्त्री, दासी, दास, घोड़ा, हाथी, आदि पदाथे चेतन परिभ्ह हैं । 
कोई भी परिग्रह किसी समय हिंसा से खाली नहीं होता, अथीत परिम्रह 
सदैव ही हिंसारूप है । 
उभय परिग्रहवर्जनमाचायौः सूचयन्त्यहिसेति । 
दिविध परिग्रहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः ॥११८॥ 
जैन सिद्ांतानुसार अन्तरंग, बाहिरंग दोनों प्रकार के परिश्रह का त्याग 
अहिसा है, और दोनों प्रकार के परिग्रह का अगीकार करना हिंसा है। 
हिंसा पर्थ्यायत्वात्सिद्धा हिंसान्तरड्रसद्भेज । 
बहिसड्रेष तु नियतं प्रयातु मुरछेंव हिंसात्वम्‌ ॥११९०॥ 
ऊपर कहे हुए अन्तर के परिग्रह के १४ भेद तो सबे ही हिंसा की 
पयोय हैं, क्योंकि वे विभाव परिणाम हैं । इसलिए अन्तरंग परिग्रह तो 
आपही हिंसा रूप है। बहिरंग परिअ्रह भी ममत्व भाव के बिना अगीकार 
नहीं किया जाता, इसलिए उस में सी हिंसा है । ममत्व परिणामों के 
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कारण ही तो परिग्रह होता है, अन्यथा नहीं । केवछ मगवान के समव- 
सरण आदि विभूति होती है, परन्तु ममत्व के असाव के कारण, वह परिग्रह 
संज्ञा नहीं पाती | 
एवं न विशेषः स्थाडुन्दररिपुहरिणशावकादीनास्‌ । 
नेव भवाति विशेषस्तेषां मूछो विशेषण ॥१९०॥ 
यहाँ कोई प्रश्न करे कि यदि बहिरंग में ममत्व परिणाम का ही नाम 
परिग्रह है, तो चूहे के शत्रु बिछाव, और हरिण के बच्चे आदिक जीवों में 
खास कोई फुके(विशेषता)न होगी ? ऐसा नहीं है, क्योंकि ममत्व परिणाम 
के फर्क के कारण इन जीवों में विशेषता अथोत फर्क है समानता नहींहै। 
हरित तृणाकुर्वारिणिमन्दा मृगशावके मवति मूह । 
उन्दर निकरोन्माथिनि मार्जारे सैव जायते तीआ ॥६३श॥ 
हरी दूब के चरने वाले हरिण के बच्चे में तो सुछो मन्द होती है,क्योंकि 
प्रथम ही तो हरिण हरी दूब को ज्यादह लोछुपता के साथ तलाश ही नहीं 
करता, दूसरे यदि उसको दूब मिल भी जाती है तो खाते समय उसके बहु 
सरागता नहीं होती । जराली सी आहट आदि कारण पाने पर तुरन्त ही, 
छोड़ कर साग जाता है | इस प्रकार उसके ममत्व परिणाम थोड़े हैं| 
चूहों के समूह को विध्वेद् करने वाले बिलाव में वही सूछी तीत् रूप होती 
है, अथम ही तो वह अपने शिकार को बड़ी ही लोडुपता से तलाश करता 
है,फिर शिकार के मिल जाने पर उसका बड़ी सरागता पूर्वक धात करन 
है, और संहार करते समय यदि उसके सिर पर छाठिये भी पड़ती हैं, तो 
भी वह उस शिकार को नहीं छोड़ता है । इस भकार बिलाव के ममल 
परिणाम तीज्र होते हैं। 
यह दो उदाहरण सन्द सूछी और तीज सूछो के दिए गए हे । ठीक 
इसी प्रकार बहु आरस्मी, बहुपरिग्रह्दी,और,55छ आरस्भी, तुच्छ पारिगरहों 
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के परिणामों का भी फर्क जान लेना चाहिये | 

निर्बाध सौसिज्येत्कायविशेषो हि कारणविशेषात्‌ । 

औघस्य खण्डयोरिह माघुस्यप्रीतिमेद इब ॥१९श॥ 

माघुस्यप्रीतिः किल दुग्प मन्देव मन्दमाधुस्यें । 

सेवोत्कट्माधुग्यें खण्डे व्यपदिश्यते तीत्रा ॥१२१॥ 

यह बात भले प्रकार निश्चित है कि कारण की विशेषता से काये भी 
विशेषरूप होता है । थोड़े मिठास वाले दूध में मिठास की रुचि थोड़ी 
ही कही जाती है, और वही रुचि बहुत मिठास वाली खांड में अधिकक ही 
जाती है। जैसे दूध में मिठास थोड़ा होता है, और खाण्ड में ज्याद्ह मिठास 
होता है, तो मिष्टरस का लोछुपी पुरुष थोड़ी मिठास के कारण दूध से कम 
प्रीति करता है, और ज्याद्ह मिठास के कारण खांड़ से ज्यादह प्रीति करता 
है। इसी प्रकार बाह्य कारणों के अनुलार ही अन्तरंग परिणाम हुआ करते हैं । 
यदि आरम्भ परिग्रह बहुत होता है, तो ममत्व भी बहुत होता है, 

और यदि आरस्भ परिभ्रह थोड़ा होता है तो ममत्व भी थोड़ा होता है, 
किसी पुरुष के वत्तैमान समय में परिग्रह थोड़ा होते हुए भी, अभिक्काषारूप 
समल्वपरिणाम ज्यादह होते है, सो वह आगामी काल में बाह्य परिभ्रह होने 
का सक्लूल्प करता है और यह ममत्व भाव है। यदि कोई पुरुष बाह्य परिग्रह 
को तो अगीकार करता जाबे और कहे कि मेरे अन्तरेग में समत्वभाव नहीं 
आज जज बस ए्गामा के नाश के लिए बाह्य परिग्रहण का 

8 ः सर क चत्वारः ॥१२४॥ 

च्‌ देशचरिजस्य सन्‍्सुखायातः । 
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नियतं ते हि कषायाः देश चरित्र निरुन्‍्ध॑न्ति ॥१२५॥ 
निजशक्त्या शेषाणां सर्वेषामन्तरड्रसड्रानास्‌ । 
कत्तेव्यः परिहारों माईवशोचादिभावनया ॥१२६॥ 
कषाय चार हैं, क्रोध,मान,माया, छोभ। इन चारों में से हर एक के जार 
चार नेद होते हे:अननन्‍्तानुब॒न्धी अमत्यस्यानावरणीय ली नाव णीय 
सञ्ज्वलन । इस प्रकार इन चारों कषायों के १ ६ 
यह पहले बता चुके हैं किश्तत्वाथ के श्रद्यन न होने का नाम ही मिथ्यात 
है] मिथ्यात्व के असाव होने पर और सम्यकू दरशन के प्रकट होने पर 
कषायों की पहली चोकड़ी अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धी कोघ,अनन्तानुवन्धी मान, 
अनन्तानुबन्धी माया, और अनन्तानुबन्धी लोस तो विदा ही हो जाते हैं 
क्योंकि यह सम्यक्‌ दर्शन के चोर हैं। इनके होते हुए सम्यकत्व की आ्ति 
नहीं होती। दूसरे शब्दें। में यह कह सकते हैं कि अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी 
के क्षय हुए बिना या उपशम हुवे बिना सम्यक्‌ दर्शन नहीं हो सकता। इनको 
अनन्तानुबन्धी भी इसी कारण कहा जाता है कि इनके होने से -मिथ्यात्व 
होता है और मिथ्यात्त्र अनन्त संसार का कारण है। इनकी वासना भी 
अनन्त काल तक रहती है । अप्रत्यरयानावरणी--अ+ईषत, थोड़ानअला- 
ख्यान, दाग-+-आावरण>-तपरदा।, रुकावट डालने वाला | अप्रत्याख्यानावरणी 
कषायों की मोजूदगी में आ्रावक का एकोदेश चारित्र नहीं हो सकता | 
कषायों की यह दूसरी चौकड़ी निश्चयपूर्वे क एकोदेश चारित्र को रोकती 
है, और इसी लिए इनको अमप्रत्याल्यानावरणी कहते हैं। इनकी वासना 
छह_महीने तक रहती हैं ५! 
प्रत्याख्यानावरण-कीध, मान, माया, को म॒ सकलूसयम अधांत मात 
चारित्र को राक॒ते हैं। कपायो की इस चो कड़ी के नाग से ही मुनित्रद आत्त 
होता है इस चोकड़ी का बासना काल एकपक्ष का हैं | 
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सैज्वछनकषाय--संयम के साथ दैदीप्यमान रहती है। संज्वलन कषाय 
की चौकड़ी और ह्वास्थ, रति, अति, शोक, भय, जुगुप्ला और ख््रीवेद, 
पुरुषवेद,नपुंसकवेद इनके नाश से युथाखूयात चारित्र की भाप्ति होती है । 
इस वास्ते जहां तक बन सके इन सब का त्याग ही करना चाहिये। जो 
न बने तो श्रावक धर्म में मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी कषाय की चौकड़ी, 
अग्रत्याख्यानावरणी कषाय की चौकड़ी का त्याग तो सर्वथा ही करना 
चाहिये । और बाकी जो और अनन्‍्तरंग के परिञ्रह है,उनका भी यथाशक्ति 
त्याग करना चाहिये । 


बहिरड्भदपि सज्ञयसाात्रमवयसंयमो5जुचितः । 
परिवर्जयेदशेष तमचित्त वा सचित्तं वा ॥१२७॥ 
यो5पि न शक््यस्थक्तुं धनधान्यमज॒ष्यवास्तुवित्तादि । 
सो5पि तनूकरणीयो निशृत्तिरुपं यतस्तत्त्वप्त ॥९२८॥ 
बाह्य परिश्रह के त्याग बिना,संयम,चारित्र का पालन नहीं हो सकता। 
इसी कारण चेतन, अचेतन दोनो प्रकार के परिश्रह का सर्वथा ल्याग करना 
है| जीव के लिये कल्याणकारी है, परन्तु जो पुरुष स्वेथा त्याग नहीं कर 
सक्ते, उन्हें जहां तक भी हो सके परिश्रह का त्याग ही करना चाहिये । 
तत्व ल्वागरूप ही है। जितना जितना व्याग-होता जाता है, उतना 
उतना ही आत्मस्वरूप प्रगट होता जाता है। इस भकार होते होते जिस 
समय सर्वेथा त्याग हो जाता है, तब ही आत्मा मुक्त हो जाता है । इसी 
कारण सा किला नाय निदसि भी है। ः 
चा्‌ झिपद्हिरण्यधनघान्यदासदासीनास । 


ऊँप्यस्य भेदयोरापि परिमाणातिक्रिमाः पद्च ॥१ <७॥ 
परिभ्रह परिमाण अणु बत के ५ अतिचार हैं। १--क्षेत्र वास्तु, २ “-हिरण्य 
छुवण; ३-धन घाल्य; ४ -दासी दास ” *ऊँप्य भाण्ड | इन पांचोंके परिसाण को 
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उल्लंघन करना परिग्रह परिसाण अणु ब्त के पांच अतिचार हैं। वास्तु-रहने 
के घर मकान आवि(सकनी जायदाद)),क्षेत्र-धान्य आदि उपजने के स्थान 
(जरई जमीन); हिरण्प-रुपये, चांदी वगैरह,सुवर्ण-सोना,सोने के गहने, 
सिक्के आदि,धन-गौ,बैल,मैंस आदि,धान्य--गेहूं ,चने, चावल आदि;दासी 
दास-टहलूू करने वाले चाकर,बाँदी आदि; कुप्य, भाण्ड-वस््र, बतैन,चन्दन 
आदि इस प्रकार ये ५ जोड़ होते हैं, तब जिसने उपयुक्त १० अकार की 
परिग्रह का नियम किया है, वह ५ जोड़े में हर एक में एक को घटाकर 
दूसरे को बढ़ा छे, सो अतिचार है | जैसे जमीन जरह (क्षेत्र) १० बीच 
थी और मकान दो थे । मकान ३ कर लिये और जमीन ९ बीघा कर 
ली--यह अतिचार है । 
राजि भोजन त्याग 
हा झुझानानां यस्मादनिवारिता भवाते हिंसा । 
हिंसा विस्तेस्तस्मात्त्यक्तव्या राजिश्वक्तिरपि ॥१२९॥ 
जो जीब रात्रि में सोजन करते हैं,बे अवश्य ही हिंसा के भागी होते 

हैं । इस वास्ते जो हिंसा के व्यागी होते हैं,उन्हें रात्रे में भोजन करने का 
अवश्य ही त्याग करना चाहिये। 

रागाह्मदयपरत्वादनिद्त्तिनातिवतेते हिंसाम्‌ । 

राज्ि दिवमाहरतः कर्थ हि हिंसा न सम्भवाति ॥१३०। 

जिस जीव के तीज रागभाव होते हैं, वह त्याग नहीं कर सकता। 

जिनकी भोजन से अधिक राग भाव हुआ करता है,वह ही रात दिन भोजन 
किया करते हैं, और जहां रागभाव होता है,वहां हिंसा अचश्य ही होती हैं । 

ययेव॑ तहिं दिवा कतेव्यो भोजनस्य परिहारः । 

भोक्तव्य॑ ठु निशायां नेत्य॑ निर्य भवति हिंसा ॥११५॥ 

नैव॑ वासरभ्क्तेमवति हि रागोडईघिको रजनिक्क्तो । 


( छै१ ) 

अन्नकवलूस्यसक्तेर्सुक्ताविव मांसकवलूस्य ॥१३९॥ 

अर्कालोकेन विना भुझ्ञानः परिहेरत्‌ कथे हिंसाम्‌ । 

अपि बोधित प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्जीवानाम ॥१३३॥ 

कि वा बहुप्रलपितैरिति सिद्ध यो मनो वचनकायेः । 

परिहराति राजिभुक्ति सततमहिंसां स पाठ्यति ॥१३४॥ 

इस्त्र तितयात्माने मार्गे मोक्षस्य ये खहिंतकामाः । 

अजु॒परतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण ॥१३५॥ 

यहां कोई प्रश्न करे,कि यदि सदाकार भोजन करने में हिंसा होती हे, 

तो दिन में मोजन मत करो। रात्रि में भोजन कर छो। केचल राक्रि में 
आहार करने से सदाकाल हिंसा नहीं होगी। इसका उत्तर यह है कि ऐसा 
कहना ठीक नहीं है। क्योंकि उद्रपूर्ति की अपेक्षा तो सब ही मोजन बरा- 
बर है, परन्तु अज्न के भोजन में जैसे साधारण भाव होते हैं, वैसे मांस 
भोजन में नहीं होते; अन्न का भोजन तो सबे जीवों को ही सहज मिलता है | 
मांस भोजन में राग भाव अधिक होते हैं, मांस मोजन कामादि की अपेक्षा 
अथवा दरीर मोह की अपेक्षा विशेष रागपूर्वेक किया जाता है । इसी पकार 
दिन के भोजन में तो साधारण रागभाव भाव होता है और रात्रि म॑ भोजन 
शरीरादि की अपेक्षा अथवा कामादि की अपेक्षा रागमाव अधिक ही होता 
है। इसी वास्ते राजि का भोजन त्यागने योग्य है। रात्रि भोजन करने में 
द्रव्य हिंसा भी बहुत होती है । रात्रि में यदि चिराग न जरूया जाबे, तो 
अन्धेरे से सोजन करते समय बड़े बड़े जीवों की मी खबर नहीं रहती, और 
यदि चिराग जछा लिया जाबे,तो रोशनी से खिंचकर नाना प्रकार के अनेक 
छोटे चड़े कीट,पतड् आदिक जीव एकत्र हो जाते हैँ,मोजन में गिर पड़ते 
है। जिन जीवों का इस श्रकार घात होता है,उनकी हिंसा अवश्य ही होती 


है । इस लिये राजि भोजन करने वारा अवश्य ही हिंसा का भागी होती 


६४ ॥ौ॥ 
है। रात्रि मोजन का त्याग किये बिना अहिंसा ब्रत की सिद्धि नहीं होती। 
इसी कारण किसी किसी आचार्य ने तो इसको अहिसाणुब्नत में ही गर्मित 
कर दिया है और किसी किसी ने इसको जुदा ही छठा अणु ब्रत कह दिया है। 
श्रावक की ११ अतिमाएं हैं,उनमें से छठी प्रतिमा में श्रवेश होने पर 
नियसरूप से सबैया रात्रि को सोजन करने कराने का त्याग होता है । इसके 
पहले पांच अतिमाओं तक जल पानादिक का त्याग जितना बने उतना करे। 
सप्त शील ब्रत 
परिचय इव नगराणि ब्रतानि किरू पालयन्ति शीलानि । 
च्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥१३६॥ 
पांच अणु ब्रतों का वर्णन करने के बाइ,अब सप्त शीर ब्तों का वर्णन 
करते हैं । जैसे किसी नगर की रक्षा के लिये काट(फसीछ) बनाया जाता 
है, उसी अकार तीन ग्रुण बत और चार शिक्षा ब्रत, सप् शीलू बर्तों का 
पालन करना भी,पंच अणु बतों के पकून के निमित्त अवश्य बतलाया गया है। 
प्रविधाय सप्रसिद्धेमेयोदां स्वेतोप्यभिज्ञानेः । 
प्रा्यादिभ्यो दिग्भ्यः करतव्या विरतिरविचलिता ॥१३०॥ 
दिग्जत-ए्‌इस बत में उत्तर, दक्षिण, पूर्वे,पश्चिम,ईशान,आश्नेय,नेकत्य, 
वायव्य, अधो ओर ऊबध्वे, इन दसों दिज्ञाओं में गसन करने का परिमाण 
जीवन भर के लिये किया जाता है ) यह परिमाण किसी प्रासिडः नगर, 
पबेत,द्रिया आदिक स्थार्नोंकी हद को लिये होता है । जैसे क्विसी पुरुष ने 
परिसाण किया कि पूर्व में वह देहली से आगे यावजीच नहीं जावेगा;तो वह 
दिग्बत का पालन करते हुए देहली से आगे पूर्व दिशा में कभी नहीं जावेगा। 
इसी प्रकार अन्य दिशाओं का भी जानना। पवेतादि चढ़ने की अपेक्षा ऊष्न 
(देशा का और कूप,खान,समुद्र आदि में नीचे उतरने की अपेक्षा अधो दिशा 
का परिसाण कर लेना वतत्यया गया है ) 


/( छठ ) ४ 
इति नियमितदिग्भागे प्रवरतेते यस्ततो बहिस्तस्थ । 
सकला संयमविरहाद्भवत्यहिंसा त्रतं प्र्णम्‌ ॥११८॥ 
जो पुरुष जितने क्षेत्र का परिमाण करता है,वह जलन हो पल के हक 
अन्दर, थोड़ा बहुत पंच पापरूप असंयम में प्रदनत्तक है,उसस पद के क्षत्र 
की अपेक्षा तो वह सकल संयमी ही हो जाता है । इस वास्ते दिग्व्रत नाम 
गुण ब्रत का घारण करना आवश्यक है । 
ऊद्धवेमधस्तात्तिय्येग्व्यातिक्रमाः क्षेत्रतद्धाराधानमस्‌ । 
स्मृयन्तरस्थ गदिताः पश्चेति प्रथमशीलस्थ ॥१<८<॥ 
दिग्ब्बत के ५ अतिचार हैं। १--ऊध्वोतिक्रम-परिमाण से ज्यादह ऊद्चाई 
के ब॒क्ष,पवेतादिकों पर चढ़ना। २-अधोतिक्रम-परिमाण से अधिक निचाई 
के कुंये, बाबड़ी,समुद्र में उत्रना। ३--तिर्यक्‌ अतिक्रम-बिल, पर्बतादि की 
ग्ञुफाओं,सुरद्भे आदि में टेडा जाना। ४-्षेत्र दुड्ि-परिमाण की हुईं दिशाओं 
के क्षेत्र से अधिक क्षेत्र बढ़ा लेना । ५-स्घुत्यन्तराधान-दिशाओं की की 
हुई मयादा को भूल जाना । 
तत्रापि च परिमाणं ग्रामापणभवनपाटकादीनास । 
प्रविधाय नियतकालरं करणीय॑ विरमणे देशात ॥१३९॥ 
इति विरतो बहुदेशात्‌ तदुत्थहिंसा विशेषपरिहारात । 
तत्काल विस्लमातिः श्रयत्यहिंसां विशेषण ॥१४० 
दिग्ज्नत में जितने क्षेत्र की मयौदा की ज/ 
क्षेत्र के अन्द्र अन्द्र काल की मयीदा को 
का परिमाण किया जाता है परे या जाता है। जैसे किसी ५ 23 आह -पि न बमन 
से बाहर कदापि जीवन के नहीं जाऊँगा जप कक पा कप 
वह यह और अतिज्ञा करता है कि मैं स्मास जज री ए्‌ का 
तक कहीं नहीं जाऊँगा, या देहली के वि जब जब कन्प अप 
4 किसी खास मुहछ्ले से बाहर 9५ 


ती है, देश ब्त में उस ही 
लिये हुए, और भी थोड़े क्षेत्र 


€ 28 ) 
दिन तक नहीं जाऊँगा | यह देश ब्त है | दिग्मत और देश ब्त में यह ही 
अन्तर है कि दिग्वत तो सदाकाल के लिये अर्थात यावजीब होता है और 
देश बत में काछ की मयादापूर्वक वर्ष, छह महीने, पन्द्रह दिन, १ दिन, 
घण्टे, घड़ी, मिनट आदि के लिये त्याग किया जाता है, और देश बत में 
दिग्जत की अपेक्षा क्षेत्र मी थोड़ा होता है | देश ज्त भ॑ जितने काल के 
लिये जितने थोड़े क्षेत्र का पारिमाण किया जाता है | उस काल के लिये 
बाकी बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा तो सकल संयमी ही हो गया | देश अत, 
दिग्जत के भीतर ही किया जाता है।इस अकार देश ज्ञत के घारण करने से 
विशेष हिंसा का त्याग होता है । 
प्रष्यस्य सम्प्रयोजनमानयनन हशब्दरूपविनिपातों । 
क्षेपोषपि पृहछानां द्वितीयशीलस्य पश्चेति ॥१८९॥ 
देश बत्रत के ५ अतिचार हैं । १-प्रेष्य अयोग-परिमाण किये हुए क्षेत्र 
से बाहर आप न जाकर दूसरे मनुष्य सेबकादिकों को भेजना । ३२- 
आनयन-मयोदा से बाहर के क्षेत्र की वस्तुएं मंगाना । ३-शव्दानुपात- 
मरयादा से बाहर के क्षेत्र में तिष्टे हुए घुरुष को शब्द सुना कर अपना अभि: 
प्राय समझा देना | ४--रूपानुपात-परिमाण किये क्षेत्र से बाहर तिष्टते हुए 
पुरुष को अपना रूप दिखाकर अथवा इशारों से समझाकर काम कराना। 
पु-पुद्दछ क्षेप-मयादा से बाहर के क्षेत्र में कझ्टूर पत्थर आदि फेक कर 
इद्यारा करना । 
अनर्थ दंड त्रत 
व्यर्थ ही निष्प्रयोजन पाप करने को अनर्थ--दुंड कहते हैं, और व्यथ 
पाप करने के त्याग को अनर्थ--दंड ब्त- कहते हैं। इस स्थुलरूप से पांच 
भेद हैं, जो आगे संक्षेप से वर्गन किये जाते हैं । 








( ६७ ) 
पापद्धिजयपराजयसद्भरपरदारगमनचौयोयाः । हा 
न कदाचनापि चिन्लाः पापफले केवल यस्मात्‌ ॥६१४१॥ 
अपध्यान अनर्थ दंड ब्रत-शिकार-जय, पराजय, पर स््रीगसन, से 

द्रव्यहरण आदिक का कभी किसी समय भी चिन्तवन नहीं करना चाहिये। 
बिना प्रयोजन नाना प्रकार के पाप सम्बन्धी विकल्‍प करने से अपने तो किसी 
कार्य की सिद्धि नहीं होती पाप बन्ध अवश्य तीज हो जाता है। इस प्रकार के 
पापरूप विकल्पों के तागने का नाम ही अपध्यान अनथे दंड ब्त है । 


विद्यावाणिज्यमषीकृषिसेवाशिव्पजीविनां पुंसाम । 
पापोपदेशदानं कदाचिदपि नेव वक्तव्यम ॥१४२॥ 

( पापोपदेश अनथे दंड ब्त-बिना प्रयोजन किसी पुरुष को आजीविका 
के कारण, विद्या, वाणिज्य, छेखन कला,खेती, नौकरी और शिल्प ओदिक 
नाना श्रकार के काम तथा हुनर करने का उपदेश देना, पापोपदेश अनये 
दंड कहल्ता है। ऐसे उपदेश से अपने को तो कोई छाम होता नहीं, 


“पर का बन्ध अवश्य हो जाता है। पापोपदेश अनथे इंड के त्याग का ही 
नाम पापोपदेश अनथथ दंड ब्त है 9 


भ्रृखसननशक्षमोहनशाड्वरूद लूना म्वुसेव ना दी नि । 
निष्कारण न ऊर्याइलफलकुसुमोत्रयानपि च्‌ ॥१ घ्श॥ 
प्रमाद्चयों अनर्थ दंड वृत--बिना पयोजन जमीन का खोदना,वृक्षादिक 
को उखेड़ना, दूब आदिक 


हरी घास को रौंदना,या खोदना, पानी सींचना, 
फल कूल पत्रादिक का त्तोड़ना हृ 


इत्यादिक पाप क्रियाओं का करना प्रमाद्‌- 
चर्या अनथे दंड है | 


'जड़स्थी त्र्स जीवों की तो रक्षा नियम पूवेक करता ही है,बिना भ्योजन 
साथ के बस में हो कर स्थावर जीबो की भी हिंसा नहीं करनी है रवचार 
बैक ही काये करना चाहिये | ऊपर कही हुईं पाप क्रियाओं का भ्‌ 


ग करना 


( €* ) 
हो प्रमादचया अनर्थ दंड ब्रत कहलाता है) 
असिधेन॒विषहुताशनलाडुलकरवालकार्सकादीनाम्‌ । ' 
वितरणसुपकरणानां हिंसायाः परिहरेय्यनात्‌ ॥१४४॥ 
हिंसा प्रदान अन्थ दंड ब्त-खड़, बर्छी, छुरी,तलवार,बन्दूक ,पिस्तौल, 
जहर,अभि,तीर, साला, करौंत, कससी कुदाल आदि अनेक हिंसा के उपका- 
रणों को दूसरे पुरुर्षो को मांगा देने का त्याग करना, हिंसा प्रदान अनर्थ . 
दंड वूत है (हिंसा के जिन जिन उपकरणों बिना अपना काम न चले,उनको 
अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये रख लेवे, परन्तु बिना श्रयोजन दूसरों 
को न देवे, कश्शेकि ऐसा करने से हिंसा का भागी व्यर्थ ही बनना पड़ता है) 
रागादिवद्धनानां दुष्टककथानामबोधवहुलानास्‌ । 
न कदाचन कर्वीत श्रवणाजेनशिक्षणादीनि ॥१४४५॥ 
दुःश्रुत्ति अनर्थ दंड वृत--रागछेष, मोह आदिक विभाव भावों के बढ़ाने 
वाली, अज्ञान भाव से भरी हुईं दुष्ट कथाओं को सुनना, बनाना, एकत्रित 
करना, या सीखना आदि का त्याग करने का नाम दुश्श्रुत्ति अनथ दंड वृत 
है। दुष्ट झृंगारादि,तथा राजादि की वार्तारूप,राग छेष बढ़ाने वाली कथाओं 
के सुनने में,चनाने में कोई धस नहीं होता,व्यथे ही उपयोग छगाना पड़ता 
है | पापरूप कथन होने के कारण उपयोग भरी पापरूप हो जाता है । 
पाप का बन्ध होता है,जिसका फल भोगना पड़ता है (इसी कारण खोटी 
पापरूप कथाओं का सुनना, संग्रह करना, सीखना इत्यादिक सब ही बाते 
द्यागने योग्य ही हैं )) 
स्वानथैप्रथम॑ मथर्न शोचस्य सझमायायाः । 
दूरात्परिहरणीयं चौय्योसल्यास्पदं झूतम्‌ ॥१४६॥ 
आगे आचर्य बताते हैं कि जुआ भी एक प्रकार का अनथै दण्ड है, 
इसका सी त्याग करना चाहिये, जुआ समस्त अनथों का सदौर है । 
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सन्तोष का नाश करने वारा, मायाचारी का घर और चोरी तथा झूठ का. 


अड्डा है। दंबजन हे 
एवंविधमपरमपि ज्ञाला सुशलनर्थदण्डं यः । 
तस्थानिशमनवर्य विजयमहिंसातत छमते ॥१४७॥ 
सारांश यह है कि जुआ खेलने से पाप का बन्ध अधिक होता है। 
इस लिये विवेकवान पुरुषों को इसे दूर से ही त्याग देना चाहिये । जो 
पुरुष इस प्रकार और भी अनर्थ दंडों को जान कर उनका द्याग कर देते 
हैं, वह निरन्तर अहिसा वूत का निर्दोष पालन करते हैं । 
कन्दर्पः कोलच्य॑ भोगानर्थक्यमपि व मौखस्येस्‌ । 
असमीक्षिताधिकरणं तृतीयशीलरूस्य पश्चेति ॥९९०णा 
अनथे देड वूत के ५ अतिचर हैं। कंदरप--राग भाव की अधिकता से 
हास्य मिश्रित सेंड बचन बोलना । कौत्कुच्ध-राग भाव की तीवूता से हास्य 
अशिष्ट संड बचन बोछना और साथ में ही काय से भी निन्‍्दनीय क्रिया करना । 
मौखये-धीठता से व्यथ ही प्रछाप करना, बकवास करना | असमीक्ष्याधिकरण 
भयोजन के बिना विचारे अधिकता से प्रवतिन करना(काय करना) | 
उपभोगपरिभोगनर्थक्य-मोगोपभोग के जितने पदार्थों से अपना 
काम चल सके उनसे ज्यादह का संयह करना | इन उपयुक्त तीन श्ील 
शर्तें! को गुण ब्रत कहते हैं और इस लिये कहते हैं (के यह अणुबतों का 
3 शुणन रूप बढ़ा देते हैं। दिखत में सयोदा करने से मयौदा से बाहर 
केक्षेत्रका सब पाप टला । देश ब्नत मै क्षेत्र घटाया तब और भी पापटला | 
नियमित्त क्षेत्रों में सी ने सतछूब पापन किया तब और भी पाप टछा। अब 
आगे चार शिक्षा ब्रतों का वर्णन करते हैं | 
रगकेष्मागान्षिखिलद्व्येष साम्यमवरूम्ब्य । 
वलोपलन्धिमूल बहुशः सामायिक कार्यय्‌ ॥१४०॥ 
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सामायिक-समस्त ही इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग छेष भावों का त्याग 
कर, समताभाव को ग्रहण कर,बारंबार शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति का 
सूल कारण, सामायिक करना चाहिये। समय"-सम, एक रूप हो कर+ 
अय:, स्वरूप से गमन करना; अर्थात्‌ एक रूप हो कर निज स्वरूप में 
शमन करने का नाम समय है। और जिसका प्रयोजन “समय” है, वह 
सामायिक है। इस प्रकार साम्यभाव का नाम ही सामापिक है । अपने 
को सुखदायी इष्ट वस्तु में राग न करने, और अपने को दुःखदायी अनिष्ट 
वस्तु में छेष न करने को साम्यसाव कहते हैं, इस साम्यभाव के होने पर 
निज शुद्ध चेतन स्वरूप में मप्त होना ही परम कर्तव्य है। यदि यह न बन 
सके तो शुसाप्योग रूप माक्ति या तत्व विचार में प्रद्यति करना योग्य है, 
अथवा सामायिक सम्बन्धी दो नमस्कार, बारा आबर्च, चर शिरोनति, 
आदिक क्रिया काण्ड के करने में तत्पर होना चाहिये(निमसको (नमस्कॉर--अड्ढी को 
घरती से छगा कर मस्तक के नवाने को नमस्कार कहते हैं। दोनों हाथों 
क्गे जोड़ कर अपने बार्ये से दाहनी ओर घुमाने को आवर्च कहते 
है ते में जोड़े हुवे हाथों पर अपने मस्तक के झुकाने को शिरोनति कहते हैं) 

सामयिक की विधि--सामयिक करते समय अथमस ही तो ईयों पथ की 
शुद्धि करे, फिर पूर्व में या उचर में मुंह करके हाथ छटका कर खड़ा होवे 
नो बार णस्रोकार मंत्र अपने मन में पढ़े और फिर मस्तक मभूमि में लगा 
कर नसस्कार करे और मन में यह प्रातिज्ञा करे,कि जब तक सामायिक में हैं, 
जो कुछ मेरे पाल है उसके सिवाय अन्य सवे पारिग्रह का त्याग करता हूँ। फिर 
कार्योत्सन खड़ा हो कर नै बार या तीन बार णमोकार मन्त्र पढ़े, तीन 
आवत्ते और एक शिरोनति करे | फिर अपने दाहने की ओर खड़ा खड़ा हथि 
रूटकाये हुवे सुड़ जावे । इस ओर भी तीन बार या नव बार णमोकार मैँत्रपढ़ 
तीन आवच्त और एक शिरोनाति करे । इसी प्रकार शेष अन्य दो दिशाओं 
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भ भी करे। बाद में जिधर पहले सृंह करके खड़ा हुवा था, उधर ही मुह 
करके बैठ जावे | पद्मासन या पल्येका[सन जमालेदे या कायोत्सम ही रहे | 
फिर काछ का प्रमाण कर साम्यमाव संयुक्त शुभोपयोग रूप या शुद्धा- 
पयोग रूप रहे, अथोत्‌ सामायिक पाठ पढ़े, जाप करे, या ध्यान का अभ्यास 
करे। इस प्रकार काछ पूर्ण हो जाने पर जब पाठ, जाप ध्यान समाप्त हो 
जाबे तो का्योत्सग खड़ा हो जावे,या खड़ा होवे तो वैसे ही नच बार णस्तो- 
कार मेत्र पढ़े और अन्तिम दण्डबत कर सामायिक को पूर्ण करे [ सामा-. 
यिक के साधन से सहज स्व॒रूपानन्द की भापि होती है। 

7” सजनी दिनयोरन्ते तदवश्यभावनीयमविचलितमस्‌ । 


इतरत्र पुनः समये न कृत दोषाय तदशुणाय कृतम्‌ ॥१४९॥ 
गहस्थ के लिए एक दिन म॑ कस से कस दो बार दोनों सन्ध्याओं 
के समय, चित्त की एकाग्रता पुवेक सामाथिक करना जरूरी है ।इन दोनों 
सन्ध्याओं के सिवाय यद्‌ किसी और समय में भी सामायिक की जावे 


तो कोई निषेध नहीं है ( सामायिक केलिए योग्य क्षेत्र, योग्य काल, येग्य 


खिलओ़७ललजजनतन ++> 


जे ल्‍भ अजनन- 


आसन, योग्य विनय और इनके अतिरिक्त, मन, बचने, काय की शुरछें: 
की बड़ी आवश्यकता है। यह मनुष्य के भाव निर्मंठ और निश्चल करने 
में सहकारी होते हैं । 
सामायिक अितानां समस्तसावद्ययोगपरिहारात्‌ । 
भवाते महात्रतमेषासुदये८पि चरित्रमोहस्य ॥१५०॥। 
सामायिक्र करते समय समस्त पाप क्रियाओं का त्याग होता है । 
सामायेक के समय श्रावक के यद्यपि सत्याख्यानावरण चारित्र सोहनी का पर 


उदय होता है, परन्तु समस्त पाप क्रियाओं का सर्वथा त्याग होने के 
फारण महा ब्रती सरीखा ही है। 
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सामायिकसंस्कार प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकतेम । 
पक्षा॑योदेयोरपि कत्तैव्योउवश्यमुपवासः ॥१५१॥ 
रोजाना सामायिक की स्थिरता के लिए शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की 
अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास भी अवश्य ही करना चाहिए | 
वचनमनः्कायानां दुःप्रणिधानं त्वनादस्श्रैव । 
स्पयनुपस्थानखुताः पत्चेति चतुर्थशीलस्य ॥१९१॥ 
सामायिक शिक्षा बत के ५ अतिचार हैं ।. मनोदुःप्रणिधान--सामायिक 
करते समय मन को अन्यथा चल्ठायमान करना | वागदु४प्रणिधान-सामायिक 
करते समय बचन का अन्यथा चलायमान करना। कायदुःअणिधान-सामा- 
यिक करते समय काय का अन्यथा चलायमान करना । अनावर-उत्साह 
रहित होकर अनादर से सामायिक करना । स्मृत्यनुपस्थान--सामायिक में 
एकाग्रता बिना, चित की ब्याग्रता से पाठ्य क्रियाओं को भ्रूठ जाना | 
मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्ववासरस्यादधं । 
उपवास प्रहणीयान्ममत्वमपहाय देहादों ॥१५२॥ 
श्रित्रा विविक्ततसरतिं समस्तसावद्ययोगमपनीय । 
सर्वेन्द्रियार्थविरतः कायमनोवचनणशप्तिभिस्तिष्ठेत्‌ ॥१५३॥ 
धर्मध्यानासक्तो वासरमतिवाह्य विहितसाध्यविधिम्‌ । 
शुचिसंस्तरे त्रियामां गमयेत्साध्यायजितनिद्रः ॥१५४॥ 
प्रातः प्रोत्थाय ततः ऋत्वा तात्कालिकं क्रियाकट्पस्‌ ! 
निर्वतेयेद्रथोक्त जिनप्र॒जां प्रासकेदरव्येः ॥१५५॥ 
उत्तेन ततों विधिना नीता दिवस छितीयरात्िं च | 
>अतिवाहयेत्रयत्रादर्द् च तृतीयदिवसस्य ॥१५%॥। 
प्रोषण अभी चतदेशी को दिन की कहते हैं । इन दिनों में इच्छा एव्रेक 
चारो प्रकार के आहार का त्याग करना और पाप क्रियाओं से छूट कर धर्म 


हर 
। 


हे 


| 
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अपन जीन मचा है । जिस दिन उपवास करना हो,उससे 
पहले दिन मध्यान्ह के समय (दोपहर को) सर्वे प्रकार के आरम्भ को 
छोड़,शरीरादिक से ममत्व भाव का त्याग कर उपचास धारण करे | इसके बाद 
चित्त की शान्ति के निमित्त किसी निर्जेन बास्तिका में जाबे। समस्त पापरूप 
योगों का त्याग करे। पांचों इन्द्रियों के सब विषयों से विरक्त होकर,मन गुप्ति, 
बचन गुप्ति तथा काय गुस्ति सहित स्थिर होवे,अर्थात काय को निश्चल रक्खे। 
यदि काय से कुछ चेष्टा करनी हो तो परिमाणं पूर्वक क्षेत्न के ही अन्दर 
अन्द्र धर्म रूप करे। मौन धारण करे | यदि कुछ कहे तो थोड़े और धर्म 
रूप बचन कहे और सन में किसी प्रकार का विकल्प न करे, यदि क्रे 
तो धर्म रूप विकल्‍प करे । इस प्रकार -उपवास करने वाल्य उपवास के 
पहले दिन को धर्मध्यानपृवक व्यतीत करे, फिर पविन्न प्रासुक संथारे 
उन पाठन हाय निद्रा को जीत रात्रि को पूर्ण करे, प्रभात होते ही 


भति: काछ सम्बन्धी सामायिकादि क्रियाओं को करके, प्रासुक द्वव्य से 
शाख्रोक्त विधि पूर्वक भगवत्‌ की पजा 


हे रजा करे । जिस अकार उपवास अहण 
करन बाद उपवास के पहले दिन, रात्रि को पूर्ण किया,ठीक उसी प्रकार 
उपवास के दिन को रात्रि को, और तीसरे दिन दोपहर तक के समय को 
धरम ध्यान आदिक शुभ क्रियाओं में ही यल्लाचार पूवेक व्यतीत करे ॥ 


इति यः षोड्शयामान्‌ गमयति परिसुक्तसकलसावद्यः । 
हिंसा तरत॑ भवति ॥१५जा 


तस्थ तदानीं नियतं प्र्णमः 

है क्रियाओं से रहित होकर उपवास 
हा १६ पहर को ज्यतीत्त करता है पह अवश्य ही उतने समय तक निश्चय 
उैतैक संपुणे अहिंसा ब्रत का परूल करता है । | 


भोगोपभोगहेतोः स्थावरहिंसा भवेत्किलामीषाम्‌ 
भोगोपभोगविरहाह्वति न लेशो5पि हिंसायाः १५८॥ 


€( १०३ ) 
वाग्यप्ेन्नास्यन॒त न समस्तादानापिरहतः स्तेयम्‌ । 
नाब्ह्ममेथुनसचः सड़ो नाड्रेप्यम्छ॑स्य । युग्मम्‌ ॥१५९ 
(>देश ब्ती आवकों के भोगोपभोग के निमित्त से स्थावर जीवों की 
हिंसा हुआ करती है, परन्तु उपवास में भोगोपमोग के त्याग से हिंसा 
का लेश भी नहीं होता । उपवास में अहिंसा बत का पालन न होने के 
अछावा,बाकी बरतों का मी पालन होता है। उपवासधारी पुरुष के बचन 
गुप्ति होने से झूठ बोलना नहीं है। समस्त अदचादान के त्याग होने से चोरी 
नहीं है,मैथुन का सर्वथा त्याग होने से अब्ह्म नहीं है और शरीर में ममत 
भाव के अभाव के कारण परिय्रह भी नहीं है । 
इत्थमशेषितहिंसः प्रयाति स महात्रतित्वस्॒पचारात्‌ । 
उदयति चरित्रमोहे लमते तु न संयमस्थानम ॥१९०॥ 
इस प्रकार प्रोषधोपवासबतल के धारण करने बारे श्रावक को उपचार 
से महात्रती कह सक्ते हैं,)परन्तु प्रत्याख्यानावरण चरित्र मोहनी के उदय 
सक्ता। इस लिये पूर्णतया महाब्ती न कह कर “महात्रती सरीखा”'कह सकते 
हैं । इस प्रकार का एक उपवास भी बहुत काये कारी होता है, और जो 
उपवास केवल मान बड़ाईं के निमिच किये जाते हैं,बह चाहे जितने किये 
जाते, उन से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती । यह १६ महंर 
का उत्कृष्ट प्रोषधोपवास है। मध्यम १ २ प्रहर का है जैसे सप्तमी की संध्या 
से नोमी के प्रातःकाल तक | जधघन्य< प्रहर का है,खानपान तो १ २महर 
ही छोड़े, परन्तु आरम्म ८ प्रहर छोड़ सकता है | दूसरी विधि यह हे कि 
१ ६ अहर घर्म ध्यान करे,आरंम छोड़े। मध्यम में जल आवश्यकताडुलार 
पी सक्ता है । जघन्य में बीच के दिन एकासन भी कर सकता है| 


( १०३ ) 
अनवेक्षिताप्रमार्जितमादान संस्तरस्तथोत्सार्गः । 
स्पृत्यजुपस्थानमनादर्श्॒ पथ्योपवासस्य ॥९९३॥ पा 

प्रोषधोपवासब्रत के ५ अतिचार हैं। अप्रत्ंवेक्षिताप्रमार्जितोत्सगै-न् 
से देखे बिना व कोमल पिजच्छिका से शोधन किये बिना सूमि पर मल मुत्रादि 
डालना । अप्रल्वेक्षिताप्रमाजितादान-बिना देखे, बिना झाड़े,बिना शोधी 
हुई पूजन की सामग्री तथा उपकरणों को घसीट कर उठाना। अग्रत्यवेक्षिता 
अमाजित संस्तरोपक्रमण-नबिना देखी, बिना झाड़ी,बिनाशोधी सूमि पर बैठने 
तथा सोने का संथारा आदि करना । स्मृत्यनुपसार- प्रोषधोएबासके दिन क्री 
जाने वाली योग्य तथा आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना। अनादर--उप- 
वास में सूख प्यास की बाघा हो जाने के कारण आवश्यकीय क्रियाओं में 
उत्लाह रहित होकर भवतेना । इस प्रकार जो जीव कषाय, विषय तथा 
आहार का त्थाग कर, इस छोक परल्तेक सम्बन्धी सोगों की अमिलाषा 
छोड़, एक भी उपवास अतिचार रहित करते हैं, वह बहुत से कर्मों की 
निजरा कर डालते हैं।और जो विषय कषायों के छोड़े बिना केवछ आहार 
मात्र ही को छोड़ते हैं,और गहस्थ सम्बन्धी कारोबार को सी करते रहते है, 
पे देह को इथा ही कष्ट देते हैं । कर्मों की निजरा लेशमाज्र सी नहीं करते हैं। 
भोगोपभोगपरिणाण शिक्षब्रतभोए--जो बस्तु एक बार भोगी जांबे, 
उसे भोग पा छ जैसे भोजन, पुष्प आदिक । भोगोपभोग--ज्ो बस्तु 

आम (विर्तर थ नान्‍्यतो हिंसा । 

इश ब्वी आ्रावल  ._ वक्तिमपि तावपि लाज्यों ॥१६शा। 
.... .। आवक के भोग और उपभोगों के निमित्त से ही थोड़ी बहुत 
हद ह्र्वा हा । है । इस लिये उससे बचने के वास्ते वस्तु के स्वरूप को 
नि चारिये, के किस बस्तु के सेवन करने मे पाप ज्यादह होता है, 


( १५०७ ) 
और किस में कम । बस्तु के स्वरूप को जानने के बाद अपनी सामथ्य तथा 
अपने परिणामों और शरीर की शाक्ते को भली भान्ति जांच कर उसके 
अल॒ुसार, भसोगोपसोग का त्याग करना चाहिये | 
एकमपि प्रजिधांसरनिहन्यनन्तान्यतस्ततो5वश्यम्‌ । 
है तु 28 कक परिहरणमनन्तकायानाम्‌ ॥१६१॥ 

ह साधारण बनस्पति तथा अन्य पदार्थ जो अनन्त काय होते हैं अभ्ष्य 
हैं । उन का त्याग करना जरूरी है | यहां प्रसंग वश यह(बताना जरूरी 
मालूम हीता है कि साधारण तथा अनन्त काय किसे कहते हैं4॑यह पहले 
बता चुके हैं कि स्थावर जीव पाँच प्रकार के होते हैं--एथ्बी, अप, तेज, 
वायु और बनस्पति। इन में से बनरपति के दो भेद हैं,साधारण और मत्येक | 
साधारण उसे कहते हैँ जिसके एक शरीर सें अनन्त जीव स्वामी पये जावे । 
जैसे केंद | केंद्‌ कभी भी प्रत्यक अवस्था को प्राप्त ही नहीं होते,साधारण 
ही रहते हैं । कन्द का शरीर ही जीवराशि का पिण्ड होता है, उस में 
अनन्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं, और उस कंद को बढ़ाते रहते हैं । 
प्रत्येक बनसरपति उसे कद्ठते हैं जिस के एक झारीर में एक ही जींव स्वामी 
पाया जावे। प्रत्येक बनस्पति के भी दो भेद होते हैं। सप्मतिष्ठित और अप्र- 
तिष्ठित। निगोद सहित प्रत्येक बनस्पति को समतिष्ठित कहते हैं। दूब,बेल, 
छोटे ब्क्ष आदि,या ऐसी बनस्पतियें जिनमें छंबी छंबी रेखाये,गांठें या सन्धिये 
नजर न आर्वे,अथवा जो काटने के बाद फिर उग सकें, जिनके तन्तुन हों, 
अथवा जिनमें तोड़ने पर तन्तु न रूगे रहें सप्रतिष्ठित कहलाती हैं । निगोद 
रहित प्रत्येक बनर्पति को अप्रतिष्ठित कहते हैं | जिनमें रेखा,गांठें, संबिये 
साफ नजर आर्वे,जोकाटने के बाद फिर न उग सकें, जिनमें तन्तु होवे, और 
जिनमें तोड़ने पर तन्तु छूगे रहें; उन्हें अप्रतिष्ठित.कहते हैं । उपधुक्त सम्रति- 
छित बनस्पति को साधारण भी कहते हैं इस साधारण वनस्पति में अनन्त 


दे 
के 


उडे रन्‍क* 0ल्‍थ -कन्यों अलजनने 


( १०७ ) 


जीव पाये जाते हैं । इस वास्ते इसको अनन्तकाय कहते हैं। उदाहरण-- 


अदरक आदि साधारण बनस्पतियों में लोक के जितने अदेश हैं, उन,से 
असख्यात गुण जीव तो प्रत्येक शरीर में पाये जाते हैं, जिन्हें सकन्‍्ध 


' कहते हैं, जैसे अपना शरीर । इन स्कन्‍्धौं में असंख्यात छोक प्रमाण 


अन्डर पाये जाते हैं, जैसे शरीर में हाथ पाँव आदि॥ एक अन्‍न्डर में 
असंख्यात लोक प्रमाण पुलबी पाये जाते हैं, जैसे हाथ पांव में उंगली 
आदि । एक पुलत्री में असंख्यात छोक प्रमाण आवास पाये जाते 
हैं, जैस अगुली में तीन पोरी । एक आवास में असंख्यात छोक प्रमाण 
निगोंद पाये जाते है,जेसे अग्रुली के एक भाग में अनेक रेखाये पायी जाती 
हैं।एक निगोद शरीर में सिद्ध समूह से अनन्त गुण जीव पाये जाते हैं । 
जैसे एक रेखा में अनेक प्रदेश | इस प्रकार एक सप्रतिष्ठित बनरपति के 
हुकड़ मे अनन्त जीवों का अस्तित्व पाया जाता है ।एक हरित काय में अप्र- 
तिछित अत्येक शरीर असंख्यात या सेख्यात पाये जाते हैं, उन में जितने शरीर. 
होते हैं उतने ही जीव पाये जाते हैं। इस लिये जिह्न। इन्द्रिय के जरा से स्वाद 
के लिय अनन्त जीवों का घात करना सर्व प्रकार अनुचित है। 
नवनीत॑ च साज्य योनिस्थानं प्रश्नतजीवानाम । 
हे पिण्डशुद्धो विरुदममिधीयते किश्वित ॥१६३॥ 


ही से से निकाले हुए मक्खन को यदि तत्कालू ही अभि 

पी न चना लिया जाबे, तो वह दो ही घड़ी बाद अनन्त जीवरूप हो जाता 
है। बती गहस्थ को इसका त्याग अवश्य ही करना चाहिए। इसके सिवाय 
आचार ग्रन्थों में जिन जिन वस्तुओं को अभद्य बताया गया है, उनका 
भी अवश्य त्याग करना चाहिये-जैसे चमे स्पर्शित घी, तेल,जल,हैग दूध 
द्द्ठी 'ठपअनजानफलछ,अनकछाना पाती, बीझा- हुआ अन्न, अचार, अरेच्ता, 
चेंगन,यहुवीजा आदि वस्तुएं जिनका शास्त्र में निषेध किया गया ा 


या है। कच्चा 


€ १५०६८ ») 

दूध अन्तमुंहते (७८मिनट)के बाद पीने योग्य नहीं रहता, वही २४घण्टे 
बाद अयोग्य हो जाता है। योग्य मयोदा से बाहर का आटा, लाड़, मीठा 
आदि भी अभक्ष्य हो जाते हैं | छेना हुआ जल पीना योग्य है,छलना गाढ़ि 
कपड़े का हो, छलने को दोहरा करके जल छानना चाहिये। छने हुए जल 
की मयादा अन्तमुहते की है, जो जलू छबंग आदि डालकर आसुक कर 
लिया जाता है, उसकी मयोंदा दो पहर की है।उबले हुए जल की मयौदा 
आठ पहर की है है )) 


अविरुद्धा अपि भोगा निजशक्तिमवेक्ष्य धीमता लाज्याः | 

अटत्याज्येष्वपि सीमा कार्येक्दिवानिशोपमोग्यतया ॥१६2॥ 
विवेकवान पुरुष जो [मोक्षामित्मषी होते हैं, अयोग्य पदार्थों का तो 
आजन्म ट्याग कर ही देते हैं,परन्तु यथाहक्ति उनको योग्य पदार्थों का भी 
त्याग करना चाहिये | यदि किसी में योग्य पदार्थों के त्याग करने की शक्ति 
न हो तो वें उन पदा्थों को नियामित मयौदा करके एक दिन, दो दिन के 
लिये तो अवश्य छोड़ दिया करें $ त्याग दो प्रकार का होता है, एक यम 
रूप और दूसरा नियम रूप। नियम्र रूप किसी पदाथे के जीवन पर्यन्त छोड़ 
देने को यम और वर्ष मास, पक्ष, दिन, घंटे आदि की मर्यादा रूप छोड़ने 
को नियम कहते हैं । अयोग्य पदार्थों का त्याग तो यम रूत से किया हीं 
जाता है, योग्य पदार्थों के जीवन पर्यन्त त्याग की यदि शक्ति न हो, तो 
वह नियम रूप वर्ष महीना दिन, घेटे की मर्योदा पूर्वक त्याग किये जी 
सकते हैं ) शृहस्थ को नीचे लिखे ५७ प्रसिदः दैनिक नियमों को निरन्तर 
अहण करना चाहिये। १-भोजन कितनी बार ग्रहण करे, ३-पीने की चीज 
कितनी और के बार, ३-छहेँ रसों में से कौनसा छोड़ना कौनसा ब्रद्द 
करना,४-तेलर साबुन उबटना के चार ल्मावना, ५-फूल सूघना के बार, ६-पर्व 
तेचोल खाना के बार,७-सांसारिक गाना चजाना के बार, < -सांसारिक इस 


१०७ ) ड़ 
देखना के बार, ९-काम सेवन, १ स्तान के बार, १ $ बस्तर कितने जोड़े ,९ ९- 
अबर कितने, १ ३-बैठने के आसन कितने, १ ४-सोने की श्या कितनी, १ ५-० 
सवारी क्ितनी और कै बार, ३ ६--हरी सबजी तथा सचित् वस्तु कितनी, 
१७--कुछ खाने पीने की बस्तुओं की सख्या।इन में से जिस किसी को -न 
मोगना हो उस को सबेथा त्याग देवे । 


पुनरपि पर्वकृतायां समीक्ष्य तात्कालिकी निर्जा शक्तिघ । 
सीमसन्‍्यस्तर्सीमा प्रतिदिवर्स मवति कंतेव्या ॥१६५॥ 
एक बार भोगोपसोग परिमाण ब्रत अहण करने के बाद, अपनी शक्ति 
अनुसार सयीद से भी मयौदा कर लेनी चाहिये। 


इंति यः परिभितमोगैः सन्तु्स्यजति बहुतराद भोगार। 
बहुतर्रहिंसाविरहात्तस्या (हिंसा विशिध्ष स्यात्‌ ॥१६७॥ 

' जे श्रावक इस प्रकार भोगोपभोगों का निरन्तर त्याग करते हैं उन 
के छोभ कषाय के त्याग से संतोष प्रगट हो जाटा है, और त्याग किये 
हुवे सोगोपसेग सम्बन्धी हिंसा का भी त्याग हो जाता है, और उनके, 
भहिसा बत भें वृद्धि होती 

आहारो हि सचित्तः सचित्तमिश्रस्सचित्तसम्बन्धः । 
दुष्पको५मिषदोषि च्‌ पदञ्मामी षष्ठशीलस्य ॥१९श। 
भोमेषणोग परिमाण ज़्त के ५ अतिचार हैं। साचित्ताहार--सचित्त 
त्यागी हो कर जीव सहित सचित्त बस्तु का आहार करना। सचित्त पमिश्राहार-- 
त्याग] है। कर साचित्त चस्तु से मिली हुईं बस्तु का आहर करना सचित्त 
पेम्वन्थाहर-सचित्त त्यागी हो कर सचित् वस्तु से छूई हुईं वस्तु का 
आहार करना-जैस हूरे पत्ते पर रखा हुआ दही खाना। दुष्पकाहार-कचा 
पक भहए-जे। अन्नि से अच्छी तरह पकाने में नआया हो, अथवा ऐसा 
आहए जा हृज्ञषम न है| सके | अभिष व्‌ कामोत्पाइक-कामोद्रीषक,पुष्टि- 


( १०८ ) 
कारक आहार हा 


तिथि संविभाग शिक्षा ब्रत 
विधिना दातृड्णवता द्वव्यविशेषस्थ जातरूपाय । 
>खपराजग्रहहेतोः करतव्योउवश्यमतिथये भागः ॥१४७॥ 
अतिथे (जिन का आना तिथि के नियम रहित होता है) साधु को 
भाक्ते पूवेक दान देकर भोजन करना, अपने कुट॒स्ब के लिय बनाये भोजन 
में से उत्तम, मध्यम, जघन्य तीन प्रकार के पाज्नों को भक्ति पूरक दान 
देने को अतिथि संविभाग कहते हैं । यह ग्हस्थ के नित्य पट कर्मों में 
से एक है। इस प्रकार का दान, देने वाले और लेने वाले दोनों के लिये 
ही उपकारी होता है। दातार को उत्तम पात्र को दान देने से विद्येष पुण्य 
का बन्ध होता है, पात्र को ज्ञान संयमादि की बृद्धि रूप फल होता है । 
दान दो अकार होता है एक पात्र दान, दूसरा करुणा दान | 
“7 सड्गप्रहसुच्चस्थानं पादोदकमर्चन प्रणाम च । 
५३२९०-० "कीयमनः शुद्धिरिषणश॒छ्धिश्व विधिमाहुः ॥१६८॥ 
उचसम पात्र को दान नवधाभाक्ति पूरक दिया जाता है पान्नों को अपने 


आऔर उनके ग्रुण विचार कर यथोचित विधिपूर्वक देनन दना चाहिये अपात्रों 
का आंक्तपृत्रक दान नहीं देना चाहिये,क्योकि विषय कषाययुक्त अश्रद्धानी 
पापी जावों का आदर सत्कार करने से पाप का बन्ध होता है। अपात्रों को 
दुश्खी पीड़ित देखो तो उन पर दयाभाव करके उनका दुःख कष्ट अवश्य 
ही दूर कर दो,परन्तु उनके अति मक्तिमाव न करो; क्योंकि भक्तिभाव करने 
से उनके पाप की अनुमेदना होती है| नवध्ाभक्ति ३-भक्तिपूर्वक पड़गाह 
कर घर में रू जाना, २--उच्च आसन देना, ३--चरण प्क्षारून करना 
8-नमस्कार करना, ५-पुजा करना, ६-मन झुछि,, ७--बचन शुछिं ८-- 
काय शुद्धि, ९-आहार शुद्धि अथीत देने योग्य शुद्ध आहार का देना)। 


€ १५०६ ) 
दाता के सात झण यह हें 

शेषिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपठतानसूयलम १ 

अविषादिलसदित्वे निरहड्जारित्वमिति हिं दातृशझणा+ः ७१५६५॥ 

१--इस लोक सम्बन्धी फल जैले रल बुषि, यश, सौभाग्य आदि के 

चए का न होएना,२-क्षमा,३-निष्कपटता अथीत कपट न हो,कि बाहर 
से ते| सक्ति करे अन्तरड्ड में उसे बुरा जाने; ४-दूसरे दातार से ड्वलेषोभाव 
न रक्खे, ५-अखिन्लसाव अथांत ऐसा भाव न करे कि अमुक अच्छी 
वस्तु हमारे लिये थी, हमने यूं ही व्यथे उनको दान मे देदी, ६--दान देकर 
अपने चित्त में हर्षित होना, »--निरमिमानता,दान देकर अहंकार का यह 
भाव नकरे कि हम बड़े दातार है) दानदाता इन गुणों से सयुक्त होना चाहिये। 
दान का फल दातार के इन गुणा के न्‍्यूनाथिक होने के अनुसार होता है । 
रागदेषासंयममददुःखभयादिक॑ न यत्करुते । 
द्रव्यं तदेव देये खुतपः स्वाध्याय इद्धिकरस्‌ ॥१७गा 

दान देने योग्य पदाथ--जिन वस्तुओं के देने से राग, छेष,मान,दुख, 
सय आदिक पाप की उत्पत्ति होती है, वह देने योग्य नहीं । जिन वस्तुओं 
के देने से तपतञ्थरण, पठन पाठन, स्वाध्यायादि कार्यों मे त्रद्धि होती है,वही क्‍ 
देने योग्य हैं [ रागादिक भावों के उत्पन्न करन वाले, एथ्बी, समकान,घोड़ा, 
हाथी,सोना,चांदी,शरस्त्रादि अथवा कामोद्दीपनादिक विकार पैदा करने वाले 
पदाथ या विष आदिक दुःख देने वाले पदाथे दान देने योग्यनहीं है /इन 
वस्तुओं के निमित्त से दान लेने वाल्ग जो पाप बन्ध करता है उसका फल दान 
देने वाछे को भी सहायक कारण होने से भोगना पड़ता है । इस लिये ऐसी 
वस्तुरय ही दान देने योग्य हैं के जिनके देने से विकार भाव उत्पन्न न हो, 
और तपश्चरण आदि गुर्णों की वृद्धि हो। क्षुघ्रा मेटने के निमिच आहार दान 
रोग दूर करने के लिये औषधि दान,अज्ञान दूर करने के लिये शास्त्र दान 


( ११० $ 
अथवा ज्ञान दान, भय निवारण के निमित्त अभय दान दैना ही अेष्ठ है। 
2) 8) चार अकार का दान ही योग्य है,और पुण्य बन्ध का कारण है। 
 जिमेदमुक्त संयोगो मोक्षकारणस॒णानाम्‌ । 
अविरतसम्यन्दृष्टिः विर्ताविरतश्च सकलविरितश्र ॥१७श। 
( दान के पात्र-जो दान लेने वाले पुरुष सम्यक्‌ देन सम्यकृज्ञान 

और सस्यक्‌ चारित्र रूप रल्न त्रय से संयुक्त होते हैं, वेही पात्र कहलाते 
हैं। पात्र के ३ भेद हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य->( सुकूछ चारित्र के 
पटक नरक इुच् मुच्तिज तो इच्म पात्र, देश बती श्रावक मध्यमपातर 
और ! अनती सम्यक्‌ दृष्टि जघन्य पात्न होते हैं | सम्यक्‌ दृष्टि जघन्य गैते हैं | पात्र कों जिस भाव से 
दान दिया जाता है, दाता को वैसा ही फल मिलता है। सत्पुरुषो को 
दान देना कल्प वृक्ष के समान है। शोमा भी होती है, और मन बांछित 
फल की आप्ति भी होती है । छोभी, लस्पटी, पापी पुरु्षों को दान-देना 
मुर्दें के विमान केसी शोमा रखता है। मुर्दे के विमान निकालने में शोभा 
तो है, परन्तु कुठम्बियों को कोई सुख न होकर छाती कूटना ही होता है। 
ठीक इसी प्रकार अपान्न को दान देने से शोभा तो होती है, परन्तु दाता 
को महापाप का बन्ध होता है। 

हिंसायाः पश्योयो लछोमो5त्र निरस्यते यतो दाने । 


तस्मादतिथिवितरणं हिंसाव्युपरमणमेवेष्टस्‌ ॥ १७२ ॥ 
लोभ कषाय हिंसा का ही एक पयोय है, छोभ के त्याग किए बिना 


दान नहीं दिया जाँ सकता । इस लिए दान में छोभ का त्याग होने के 
कारण अहिंसा घमे का पालन भी सिद्ध होता है । 


: गृहमागताय झाणिने मधुकरबृत््या परान्न पीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कथं न हि लोभवान्‌ भव॒ति ॥१७३॥ 
जैसे मरा अ्मता अमता जहां बने वहां से फूलों को किसी अ्रकार 








( १११ ) 
भी कष्ट न पहुचाता हुवा, उनकी वासना को लेलेता है, ठीक उसी भरकार 
तपेाधन के घारक परम वैरागी मुन्रिज भी जहाँ आहार की योग्य विधि 
बने, वहां दातार को किसी भ्रकार भी बाधा न पहुंचाते हुव आहार लेते- 
हैं| ऐसे सनन्‍्तेषी, परण उदसीन द्वात्ति के घारक साथु को भी जो दान 
नहीं देते, वे अवश्य ही छोमी हैं। 


कृतमात्मार्थ सुनये ददाति भक्तमिति भावितस्थागः 
अराति विषाद विमुक्तः शिथलितकोमो भवयहिंसेव ॥१७४॥ 
इस अतिथि संविभाग ब्रत में द्रव्य अहिंसा तो परजीवों। को दुःख 
दूर करने के निमित्त मत्यक्ष ही है, रही भावित अहिंसा, वह भी छोम 
कषाय के त्याग की अपेक्षा समझनी चाहिये | 
परदातृव्यपंद्शः सचितनिक्षिपतत्पिधानेच । 
कालस्यातिक्रमणं मत्स्य चेयातिथिदाने ॥१९९४॥ 
अतिथि संबिभाग ब्रत के ५ अतिचार हैँ । १ परदातृव्यपदेश--अपने 
हाथ से दान न देना, दूसरे से कह कर दान दिलाना, दूसरे की वस्तु दान 
देना, २ सचित्त निक्षप-क्रमल पत्रादिक सावेत्त वस्तुओं में आहार रख 
कर देना । ३ सचित्ताभिधान--साचित्त कमर्ादि पत्रों से ढके हुवे आहार 
को दान में देना | ४ कालातिक्रम-दान देने के काछ को उछड्न्धन कर 
के अकाल में आहार देना, आहार का समय भूल जाना, ५ मात्सय-- 
अनादर से देना, या अन्यदातार से इषों साव कर के दान देना । 'जिस 
प्रकार अच्छी पृथ्ची में बोया हुवा छोटा सा भी बड़ का बीज अपने समय 
पर बड़ी भारी छाया को और बहुत से फ्लो को देता है, उसी प्रकार पात्र 
को दिया हुवा थोड़ासा भी दान जीवों के लिय समय पर बड़ी मारी विभूति 
ओर इच्छानुसार अनेक फलो को देता है।?” (समंतभद्र आचार्य) । 


“( ११२ ) 
सलेखना 
मरण का काल निकट होने पर श्रावक शानन्‍्त साव से अपने दरीर 
का त्याग करे, इस लिय आहार और कषाय के त्याग रूप सलेखना की 
भावना निरन्तर करनी योग्य है । सम्यक प्रकार से काय_ व कषाय के 
क्षीण करने को सलेखना कहते. हैं |. सलछेखना के दो भेद हैं, एक अभ्यन्तर 
सलेखना, और दूसरी वाह्य सल्लेखना। अन्तरड् में क्रोधादिक कषारयों के 
क्षीण करने को अभ्यन्तर सछेखना कहते हैं । अनुक्रम पृवक आहार को 
घटा कर अथवा सव्वधा त्याग करके काय के क्षीण करने को वाद्य सल्लेखना 
कहते हैं | 
इयमेकैव समथोधर्मस्वं मे मया सम नेतठुम । - 
सततमिति भावनीया पश्चिमसलछेखना भक्तया ॥१७५॥ 
अन्त समय सल्ेखना की भावना इस प्रकार करनी चाहिये, कि इस 
मनुष्य सव में जो ब्रत नियमादि का पारून करके मैंने धम रूप धन कमाया 
है, उसे मेरे साथ परल्लोक में ले जाने के लिये केंत्रछ सछेखना ही सामथे 
है । यदि सरणान्त समय में सछखना न धारण कर सके और परिणाम 
अष्ट हो जायें ते दुगति में जाना पड़ेगा । इस लिये अन्त समय में सछेखना 
अवद्य ही अद्भगीकार करनी चाहिये | मरण दो प्रकार का होता है--एक नित्य 
मरण और दूसरा तहूब मरण॥ आयु श्वासोश्वासादिक दश आणों का जो 
समय समंय वियोग होता है, उसे नित्य मरण कहंते हैं । ओर जन्म के 
नाश होने को तहूंव मरण कहते हैं । 
मरणान्ते*वश्येमहं विधिना सछेखनां कारिष्यामि । 
इतिभावनापीरेणतों नागतमपि पालयेदिदं शीलम्‌ ॥१७६॥ 
हे सललेखना का घारण अन्त समय में होता है,परन्तु जीव की आयु समय 
समय घटती ही जाती है, जिस से निदान मरण घुव है| इस लिय पहले 


€' श्रच ) ; 
ही ऐसी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये के मैं मरण समय सनन्‍्यास अवश्य 


ही धारण करूंगा (|इस प्रतिज्ञा की अपेक्षा यह ब्रत पहले ही पाला हुवा 
समझा जावेगा । यहां कोई भश्न करे कि सछेखना घारण करने में तो अप- 
घात होता है, आचाय उसका समाधान इस प्रकार करते हूँ । 


मरणे5वश्यभाविनि कषायसछेखना तनूकरणमात्रे । 
रागादिमन्तेरेण व्याभत्रियमाणस्य नात्मघातो5स्ति ॥१७॥ 
जब जीव यह निश्चय कर लेवे कि अब मेरा सरण समय निकट ही 
है, तो उस समय सछेखना ब्रत को धारण करे और उस दशा में विषय 
कषायादिक को घटांवे और राग छेष सोहादिक भावों का असाव करे ॥ 
ऐसा करने में आत्मघात का दोष नहीं छूगता । जैसे कोई व्यापारी अपने 
मकान से आग लग जाने पर, पहले तो उस आग के बुझाने का प्रयत्न 
करता है, परन्तु जब उस का बुझाना असम्भव समझने'लगता है, तो 
वह फिर ऐसा कोई प्रयल करता है कि उसका व्यवहार न बिगड़े और 
उसका माल सुरक्षित रहे । ठीक इसी भकार जब शरीर में कोई व्याधि 
उत्पन्न हो जाती है तो धमोत्मा पुरुष निर्दोष रीति से उस व्याधि को दूर 
करने के लिये औषधादिक का सेवन करता है। परन्तु जब यह समभने 
लगता है कि अब रोग से बचना असम्भव है, तो सछेखना धारण कर 
लेता है, ताके उसका घम न बिगड़ने पाबे। इस प्रकार मरणान्त समय 
निश्चय करने के बाद धर्म की रक्षा के निमिच सछखना त्रत का घारण - 
करना अपघात नहीं है। इसी तरह अन्य आपत्ति, संकट, उपसर्म के 
पड़ते हुवे भी सकेखना से ही मरना योग्य है। | | 
यो हि कषायाविष्टः कुम्मकजलचूमकेत॒विषशस्रेः । 
.व्यपरोपयति प्राणान्‌ तस्य स्थात्सयमात्मबधः ॥१७ट। 
' जो-जीव क्रोध, मान, साया, लोभ कषाय के वश हो कर या हे 


€ ११४ ) 
वियोग के खेद वश होकर, या आगामी निदान के वश हो . कर अपने 
आणों का घात फाँसी खा कर, जल में ड्ब कर, अथवा विष, अप, शस्त्रा- 
दिको डरा, कर डालते हैं उनको ।निःसंदेह, अपघात का दोष लगता है) 
नीयन्तेडथ कषायाः हिंसाया हेतवों यतस्तच॒ताम्‌ । 
सल्लेखनामपि ततः प्राहुरहिंसा प्रसिच्यर्थंम्‌ ॥१७९॥ 
सछेखना परवेक मरण करने वालों को अपघात का दोष नहीं छगता 
सछेखना में कषायों का क्षीण करना परमावश्यक है | कषाय हिंसा के 
मूल कारण हैं | इस लिये सछेखना में कषायोां के क्षीण होने से अहिंसा 
की सिद्धि होती है » 


इति यो ब्रतरक्षार्थ सततं पालयति सकलशीलानि । 
वरयत्ति पतिंवरेव ख्वयमेव तमुत्खका शिवपदश्रीः ॥१८०॥ 
जिस पकार स्वयम्बर मण्डप में कन्या आप ही अपने योग्य वर को 
तलाश करके उसके गले में वर माला पहना देती है, ठीक उसी अकार 
मुक्ति लक्ष्मी अपने योग्य त्रतादि संयुक्त जीव को स्वये अपना' स्वामी 
बना लेती है अर्थात्‌ ब्रती श्रावक अवश्य ही कमी न कभी मुक्ति पद को 
प्राप्त कर लेता है । ऐसा जान कर हर जीव को ब्रती श्रावक होना ही 
योग्य है। आगे समाधि मरण की साक्षिप्त विधि बताते हैं । जब शरीर किसी 
असाध्य रोग से अथवा दच्धावस्था से असमर्थ हो जावे, या चेतन अचे- 


तन कृत कोई उपसगे उपस्थित हो जावे, या धर्मे के विनाश करने वाला 
कोई विशेष कारण पैदा हो जावे, तच्च अपने शरीर को पक्के पान के समान, 
तथा तेल रहित दीपक के समान स्वयमेव विनाश के सम्मुख जान सन्‍्यास 
घारण करे | यदि मरण में किसी प्रकार का सन्‍्देह हो तो मयोंदा पूरक 
ऐसी भतिज्ञा करे, कि जो इस उपसर्ग में मेरी ग्वव्यु हो जावेगी तो मेरे 
आहदारादिक का सर्वथा त्याग है, और, जो कदाचित्‌ जीवन बाकी रहेगा 


पे 


( ११५ ) 
के, चर ९ 
तो आहारादिक ग्रहण करूंगा | असाध्य रोग हो जाने पर जब (किसी भी 


इलाज से आराम होता नजर न आंबे, तो क्लेशित परिणाम भी न हो कर 
समय पूवेक मन, बचन, काय के व्यापारों को आत्मा में एकात्रेत करना 
चाहिये । और “जन्म जरा म्व॒त्यु शरीर सम्बन्धी हैं, मेरे नहीं हैं, में तो 
निर्घिकार शुद्ध, शिवस्वरूप हूँ? ऐसा वन कर निर्मेमत्व हो कर विधि पूवेक 
आहार घटा कर दरीर को छूश करना चाहिये। फिर चार प्रकार के संग 
को साक्षी कर समाधि मरण में उच्यमवान होना चाहिये। समाधि मरण करने 
वाला पहर दोपहर काल की मर्यादा पूृवक भी त्याग कर सक्ता है । यदि: 
समाधि मरण के बिना खझत्यु हो जाती है तो अन्त मरण बिगड़ जाता है, 
और कुगति म॑ जाना पड़ता है। सन्‍्यास पुरुष के लिये उचित्त है कि जहाँ 
तक बेन,जिन सगवान की जन्मादि तीथ भूमियों का आश्रय ग्रहण करे ,और 
यदि ऐसा स्थान न प्राप्त हो सके तो अपने घर में दी निर्माही होकर घमो- 
त्माओं तथा संयमी जनों के आश्वय में रहे । सब से क्षमा की याचना करे 
और आप भी मन,वचन,काय पूंवक सब प्राणियों को क्षमा करे,क्योंकि अन्त - 
समय क्षमा करने वाला संसार का पारगामी होता है। सहर्धर्मी तथा आचारयो 
की सहायता प्राप्त कर लेना सछेखना ञ्रत के पालन के लिये बड़ा उप- 
योगी होता है। यदि असावधानता के कारण ब्रत में कोई दोष लगता नजर 
आता है, तो वह अपने उपदेश छारा, उसका सावधान कर सछेखना ब्रत 
को नि्विन्नता पूवक पृण करने सें उसकी पुरी पूरी सहायता करते हैं। यदि 
ब्र्त कप किसी भकार का अतिचार छगा हो तो सहघर्मियों अथवा 
आचाये के सामने प्रगट कर, निःशल्य होकर प्रतिक्ररण श्रि 

विधियों से शोधन करना चाहिये | समाधि मरण तह कक 
दिशा की ओर मस्तक रखना चाहिये । यदि श्रावक महाबत की -यचना 
कर तो आचार्यों को उचित्त हे कि उसे महंत देवें, महात्नत में नमन होना 


५ ( १५१६ ) 

चाहिये | आचार को चाहिये कि अपने उपदेश छारा शरीर की निस्सारता 
तथा कृतन्नता दिखा भोजन की इच्छा छुड़ावे-अज्न की दृष्णा दूर कराके, 
दूध आदि पीने की वस्तुंओं को रखावे | फिर उनको घटाकर क्रम से गर्म 
जलू मात्र का नियम करा देवें, ओर यदि देश, काल, तथा प्रकृति के 
कारण प्यास की बाधा सहन करने में असमर्थ होवे तो ठंडा पान्नी मात्र 
रख लेना चाहिये, और सम्बोधना करनी चाहिये।कि है श्रावक ! सछेखना 
अत्यत्त दुरेम है, तुम्हें विचारपृवक अतिचार आदि दूषणों से इस की 
रक्षा करना चाहिये | इस के बाद शारीरिक कमजोरी को बढ़ते हुए देख 
कर और झत्यु को निकट जानकर आचाये को उचित है, कि समस्त 
, सेघ की अनुमत से संन्यास से दृढ़ कराने के निमित्त जल का भी ल्याग 
करा देवे । इस अनुक्रम से चारों अकार के आहार का त्याग होने पर 
समरत संघ से क्षमा करावे, ओर निर्वेन्न समाधि की सिद्धि के लिए 
कायोत्सगे करावे | फिर संसार से वेरारग्य तथा उदासीनता उत्पन्न करने 
वाले कारणों का जप मन्द्‌ मन्द बाणी से संनन्‍्यासीं के कान में करे | 
महान पुरुषों के दृष्टान्त घुना सुना कर व्यवहार आराधना में स्थिर करे 
और निश्चय आराधना के निर्मिच उपदेश करे, और भली भान्ति मनोहर 
शब्दें। में यह जतलाबवे,कि है श्रावक ! इस समय तो यह कतेब्य है कि अन्त- 
रड़् बाह्य परिग्रह के त्याग पूवैक साम्यभाव से निर्विकल्प समाधि में स्थिर 
हो कर परम आनन्दाम्गत का पान करो | इस अकार विधि पूवेक कषाय 
कूश करते हुवे रलन्नय भावना रूप परिणमन से, पंच नमरकार मन्त्र स्मरण 
पूर्वक झाण विसजेन करना चाहिये । २? 

जीवितमरणाशंसे खुहृदनरागः छखाडइवन्धश्र । 

सनिदानः पंचते भवन्ति सछेखनाकाले ॥१५५॥ 

सल्लेखना ज्नत के ५ अतिचार हैं । १. जीवित आअंसा-सलेखना 


( ११७ ) 
घारण करने के बाद जीने की अधिक इच्छा करना '। २. मरणाशसा-- 


रोगादिक की पीड़ा के भय से घबरा कर जल्दी मरने की वांछा करना । 
३. सुहृदालुराग ( मिन्नानुराग )-अपने मित्रों के साथ की हुई क्रीड़ाओं 
को याद करना,अथवा मित्रों को याद कराना। ४. सुखानुबन्ध-पूर्वे काल 
सें भागे हुवे भोगों को याद करना। ५. निदान-अगले जन्म में विषय 
भोगादि सुखों के प्राप्त होने की वांछा करना । 
इयेतानतिचारानपरानपि सम्प्रतक््य परिवर्ज्य । 
सम्यक्वत्रतशीलेरमलेः पुरुषाथसिद्धिमियचिरात्‌ ॥१९६॥ 
पंच अणु ब्रत, सप्त शील ब्रत तथा सछेखना ब्रत का निरतिचार' 
पालना ही योग्य है। अतिचारो के परिहार से सम्यक्त, त्रत और शीछ 
शुरू होते हैं, और उन के शुद्ध होने पर आत्मा शीघ्र ही अपने इष्ट पद्‌ 
को आ्राप्त हो जाता है, इस अन्थ में सामान्यतया सम्यक दर्शन, १२ त्रत रे 
ओऔर सछेखना का कथन है, अन्य भन्थों में श्रावकों का चारित्र, दर्शन 
नत आदि ११ पअतिमाओं भ बांट दिया गया है, जिससे एक श्रावक 
धीरे धीरे उन्नति करते हुए मुनि पद्‌ की योग्यता प्राप्त कर सके । यहां 
पाठकों के सुभीते के छिए ११ अतिमाओं का कुछ संक्षिप्त वर्णन कर 


देना उचित प्रतीत होता है । श्रावकों के आचरण की उन्नति के लिए 
११ श्रेणियाँ हैं, जिन में पहली पहली श्रेणी का आचरण पालते रह कर 
आगे का आचरण और बढ़ा लिया जाता है। इन्हीं को अ्तिमा कहते हें। 
भतिमा जैसे अपने आसन में दृढ़ रहती है, वैसे ही स्वकतेब्य में श्रावक 

को चढ़ रहना चाहिये। १. दर्श्षन भतिमा-इस मअतिमा का धारी श्रावक 

अपने सस्यक्‌ दशेन में २५ दोष नहीं लगाता-अश्टँंग सम्यक दशेन का 
पञ्च परसेष्टी के चरण कमल में री श्रद्य रखता हे 
अएसूलछ गुण का धारक होता है, ; 


यु [2 पु 
अथांत मादैरा, मांस और मधु इन तीन 
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मकारा ओर बड़, पीपछ, ऊमर, कठूमर, पाकर पांच उदम्बर फलों कां 
सवथा त्यागी होता है । सप्त बयसन का भूछ कर भी सेवन नहीं करता। 
इस प्रतिमा का पालन करने वाला श्रावक इढ़ चित निर्भय होता है, यदि 
कोई परीषह या कष्ट उस पर आ पड़ता है तों अपने नियम की अतिक्षा 
से चिगता नहीं । निदान शल्य, अथोत इस लोक सम्बन्धी यश सुख; 
संपात्ति, या परलोक सम्बन्धी शुभ गति की वांछा से रहित होकर वैराग्य 
भावना का ही चिंतवन किया करता है | अमक्ष और अन्याय को अत्यन्त 
अनथ का कारण जान त्याग करता है । संसार शरीर और भोगों से बिरिक्त 
होता है। माया, मिथ्या और निदान तीनों झल्यों से रहित होकर सम्यकू दरैन 
को [निरातिचार पाछन करता है। २. बत प्रतिमा-चारह ब्रतों को पूछना। इस 
प्रतिमा का पालन करने वाला पांच अणुब्रतों का अतिचारं रहित पालन 
करता है ओर उनके सहायक तीन गुण ब्रत, और चार शिक्षा ब्रत अर्थाद्‌ 
सप्त दाल ब्रतों को भी निर्दोष पालन करता है| तब्त प्रतिमा का धारक 
श्रावक दृढचित्त,समभाव संयुक्त,और ज्ञानवान हुवा करता है। ३.सामायिक 
प्रतिमा-इस अतिमा का धारी श्रावक नियम पूर्वक, संबरे, दोपहर, ओर 
सन्ध्या समय, प्रतिदिन तीन बार विधि पूर्वकानिरतिचार सामायिक किया 
करता है | सामायिक में कम से कम समय अन्तमुह॒र्त अथात्‌ 8< मिनट 
अवश्य रूगाना चाहिये। ४. प्रोषधोपवास प्रतिमा-इस अतिमा का धारी 
श्रावक घर्म ध्यान में लीन होकर,प्रत्येक महीने की दो अष्टमी, दो चतुदेशी, 
चारों ही पर्व के दिनों मे, अपनी शक्ति को न छिपा कर, नियम पूर्वक 
निरतिचार ओषधोपबास किया करता है । ५. सचित्त त्याग प्रतिमा-इस 
पतिमा का धारी श्रावक कंद मूठ फलरू,शाक,कोंपल, जमीकन्द,फूछ,वीज 
आदि पदाथों को कच्च नहीं खाता है । जिद्दा इन्द्रिय के विषय को जीतने 
के आशय से गस या आशुक पानी पीता है । साचेच पदाथे का भक्षण नहीं 


( ११६ ) 
करता है। सचित्त को आचित्त बनाने की विधि यह है-- 
सुक पकक तत्त अविछ लवण हिं मिस्सिये दव्य । 
ज जतेण या छिएणं तें सब्बे फासुर्य मणिय ॥१॥ 
अथोत सुखाया हुवा, पकाया हुवा, तपाया हुवा, खटाई और नमक 
से मिलता हुवा, तथा जो यंत्र से छिन्ना भिन्न किया हुवा, अथोत शोधा हुवा 
ऐसा सब हरित काय प्रासुक कहिये जीव रहित अचित्त होता है । 
«.&-रात्रि भ्ुक्ति त्याग प्रतिमा-इस प्रतिमा का धारी ज्ञानी सम्यक्‌ दृष्टि 
श्रावक रात्रि को न तो आप ही किसी प्रकार का जरू पान व भोजन करता, 
और नहीं दूसरे को कराता है। खाद्य,स्वाय,लेय ाय,स्वाय,लेय और पेय चारों ही आकार 
के अहार का रात्रि के समय सवेथा त्यागी होता है।दो घड़ी अर्थात्‌ 9८ 
मिनट सूर्यास्त से पहछे तक व ४८ मिनट सूर्योदय होने पर भोजन पान 
करना। रात्रि को भोजन सम्बन्धी आरस्भ भी नहीं करना पूर्ण सन्‍्तोष रखना। 
७-बह्मचये अतिमा-जो ज्ञानी सम्यक्‌ दृष्टि श्रावक,समस्त ही चार प्रकार 
की खली, देवांगना, मनुष्यणी, तियचनी और चित्राम-रूप आदिक स्त्री की 
अभिल्ञाषा सन, बचन, काय से नहीं करता है, वही अल्मचय प्रतिमा का 
धारक कहा जाता है। इस पतिमा का धारक अपनी स्त्री के मोग का भी 
त्यागी होता है,उदासीन वस्त्र पहनता है और वैराग्य भावना में लीन रहता 
हैं। <-आरस्भ त्याग प्रतिमा-जो श्रवक शहकायेसम्बन्धी,नौकरी,चाकरी , 
खेती, व्यापार आदि समस्त ही आरस्‍्म से विरक्त हो जाता है अर्थात इन 
सब का त्याग कर देता है, वह आरस्म त्याग अतिसा का धारी कहलाता 
पल बल पक मा भा 
हे के (तमा को घारण करने 
४५ करके पूजा आदि का त्याग नहीं करता। ९-परिभरह त्याग 
भा ज्ञानी सम्यक्‌ दृष्टि श्रावक अन्तरज्ल और बाह्य दोनों २ ४ प्रकार 
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के परिश्रह को पा[प्र का कारण जान ह॒ष भाव के साथ त्याग करता है वही 
परिग्रह द्याग अतिमा का घारी कहलाता है।इस प्रतिमा का धारी श्रावकर 
अपने लिये कुछ आवश्यक वस्त्र रख लेता है, धमशाला आदि में ठहरता 
है ओर भक्ति से बुछाये जाने पर जो मिले सन्‍्तोष पृत्रे जीम छेता है। 
१ ० .अनुमति त्याग मतिमा-जो खेती,व्यापार आदि आरंम,घन घान्य आदि 
परिग्रह, ओर विवाह आदि इस लोक सम्बन्धी काय को पाप का मूल कारण 
जान कर इन में अपनी सम्माति नहीं देता, वह मस॒त्व रहित पुरुष अनु- 
मति त्याग अतिमा को धारण करने वाला कहलाता है। इस अतिमा का 
घारक घर सें मी बैठता है, बाहर चेत्यालय,मठ,मन्दिर में भी रहता है। 
मोजन के लिये यदि कोई घर का या और कोई श्रवक बुलाने के लिये 
आता है तो जाकर भोजन कर आता है, जो कुछ ग्रहस्थ जिमाता है, 
जीम आता है, ऐसा नहीं कहता कि हमारे लिये अमुक वस्तु तय्यार कर 
दीजिये। १ ३--उद्दिष्ट त्याग अतिमा जो सम्यक्‌ दृष्टि श्रात्रक घर को छोड़ 
मठ से, संडप में या मुनियों की वस्तिका में जाकर रहता है, गुरु के पास 
त्रत घारण कर तपरचरण करता है, अनेक घरों से आप्त हुई मिक्षा का 
भोजन करता है और कोपीन मात्र खण्ड वस्त्र को घारण करता है, वह 
ऊद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का धारण करने वाल डात्कृष्ट आवक कहलूता है। 
इस अतिमा में अपने निमिच बनाये हुवे मोजन का त्यग किया जाता है। 

जो भोजन गअहस्थ ने अपने कुटम्ब के के लिये बनाया हो, उसी में. से भिक्षा 
हारा साक्ति से दिये जाने पर अहण किया जाता है। इस केंदो भेद हैं । 

क्ुल्लक--जों एक खन्‍ड चादर व एक कोपीन या लंगोट रखते हैं, मोर 

पंख की पीछी और एक कमण्डल रखते हैं। चाल को कतराते हैं, ऋहस्थ के 

यहां थाली में बैठ कर एक बार भोजन करते हैं। ऐ्क----जो केवल एक 

लेगोटी रखते है, मुनि की क्रियाओं का अभ्यास करते है ।हस्थ के यहां 


( १श१ ) शो को 
बैठ कर हाथ में ही मोजन करे। स्वयं मस्त॒क, दादी और मूछ के के 


हाथ से उखाड़ डालता है। हे 
जब इस जीव के अप्रद्याख्यानावरण कषाय का अभाव हा जाता ह,ता 
यह जीव पांचवें गुण स्थान में पदारोपण करता हैँ, और उस झुण स्थान 
सम्बन्धी प्रतिज्ञाओं का निरतिचार पालन करता है। इस ग्रुण स्थान म॑ हा 
प्रद्या्यानावरण कषाय के तीज्न मन्द भेदी की अपक्षा ग्यारह प्रतिमारूप 
श्रावक के एकोदेश चारित्र के भेद किये गये हैं । ज्यों ज्यों कषाय मन्द्‌ 
होते जाते हैँ-तयों यो अगली अगली मतिमा की भतिज्ञा होती चली जाती 
है । इन प्रतिज्ञाओं में आत्मध्यान का अभ्यास बढ़ाया जाता है और इस 
से जीव की धीरे धीरे उन्नति होती चली जाती है । यदि जीव के अत्या- 
ख्यानावरण कषाय का अमाव हो जता है ता वह मुनि पद को अहण कर 
दिगस्बरी दीक्ष| छे अपनी आत्मा का अधिक कल्याण करता है। ओर 
यदि मुनि पद को अ्रहण करने की शक्ति तथा योग्यता अपने में नहीं देखता 
तो श्रावक के धम का ही पाछन करता हुआ मरणान्त समय में अराधना 
सहित होकर, एकाग्र चित्त कर, पत्व परमेष्टी का ही ध्यान करते हुए सछे- 
खना पूर्वक अपने प्रार्णों का त्याग करता है, और विशेष पुण्य का बन्ध कर 
शुभगति को प्राप्त होता है ।पहली प्रातिमा से छठी प्रतिम्ता तक पालन करने 
वाला जघन्य श्रावक कहलाता है, सातवीं, आठवीं, नवसी प्रतिमा का 
घारक सध्यम श्रावक्र, और दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमा का घारक उत्कृष्ट 
अआवक कहलाता है। इस भरकार ग्यारह प्रतिमाओं का संक्षिप्त वणन किया 
गया। जो भव्य मुनिधम के पालन के लिये असमर्थ हैं, उन्हें योग्य है 
कि अपनी शक्ति के अनुसार मृहस्थ घमे का निदोष पारून करें, और 
अपने जीवन को सफल बनायें। 


इति देशचारित्रकथनम्‌ 


( श१शर ) 
अंथ सकलचौारित्रकथन 
चारित्रान्तरमावात्‌ तपोपि मोक्षाज्ञमागमे गदितिस्‌ । 
अनिगूहितनिजवीर्यैस्तदपि निषेव्यं समाहितस्वान्ते॥१९७॥ 
देश चरित्र का वर्णन करने के बाद अब आगे सकलरू चरित्र का वर्णन 
करते हैं । पहले बता चुके हैं कि सम्यक्‌ दर्शन सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 
चरित्र की एकता का ही नाम मोक्षमार्ग है। तप चरित्र का ही एक भेद 
है । “'तपसा निर्जरा च” तप करने से निजेरा और संबर दोनों होते हैं । 
मोक्षाभभिलाषी पुरुर्षों के ।लिये तप सेवन करने योग्य है | तपश्चरण के लिये 
दो बातो का होना जरूरी है, एक तो अपनी शाक्ति को न छिपाना, और 
दूसरे सन को वस में करना | जो पुरुष अपनी शक्ति को छुपाता है और 
कहता है कि मुझ से तो तप नहीं हो सकता, उस के लिये तप अड्भकार 
करना असम्भव है। और यदि मन वशीभूत न होवे,तो तप करते हुए भी . 
इच्छा बनी रहेगी, इच्छा के अभाव बिना तप नहीं होता। “इच्छानिरोध- 
स्तपः” इच्छा के निरोध का ही नाम तप है । तप दो प्रकार का होता है 
एक वाद्य तपऔर दूसरा अन्तरज्ग तप। जो तप वाद्य द्रव्य की अपेक्षा होता 
है, और सब को बाहर से दीखता है वह वाह्य तप कहलाता है । जिस 
तप का साधन मन के निरोध छारा किया जाता है ओर जो वाह्य से 
दूसरों को दिखाई नहीं देता वह अन्तरड्भतप है। 
अनशनमवमदौसय्ये विविक्तशय्यासनं रसत्यागः । 
कायकेशो इत्तेः सह्नया च निषेव्यमिति तपो बाह्यम्‌ ॥१९<॥ 
वाद्य तप छह प्रकार का होता है । १.अनशन--लौकिक मान बड़ाईं 
की वांछा न कर के संयम सिद्धि के अर्थ, कर्मों के क्षय के निमित्त, कषाय 
सा्वों को दूर करने के आभिष्ाय से,ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि के लिये,स्वाद्य, 
खाद्य लेय और पेय चार प्रकार के आहार के त्याग करने का नाम अनशन है । 
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२. अवमौदयलयम की सिडि के अथ, निद्रा को जीतने के 0 
स्वाध्याय की प्रात के निमित्त, भूख से थोड़ा आहार लेने का नाम अवमौदय 
तपहै। ३-विविक्तशय्यासन--जीबों की रक्षार्थ,मासुक क्षेत्र मे,बह्म चर्यपाललन 
तथा स्वाध्याय, ध्यानाध्ययनादिक क्रियाओं को निर्विन्नता पूवक करने के 
लिये परत गुफा, वस्तिका, श्मशान भूमि, बन, खण्डर, आदि एकान्त 
स्थानों में सोने बैठने का नाम विविक्तराय्यासन तप है। ४. रसपरितद्याग- 
इन्द्रियों के दमनाथे, स्वाष्याय आनन्द की प्राप्ति के लिये, आलस्य तथा 
निद्र| को जीतने के निमित्त दूध, दही, था, तेल, मै'ठ।, नमक आदि सब 
रसें। का या कुछ का त्याग करना रसपरित्याग कहलाता है। ५. कायक्केश- 
दरेर से समत्व भाव को झ्राग कर कठिन कठिन रीति से तपस्या करते 
हुए, पीड़ा के सहन करने को कायक्लेश नाम-तप कहते हैं | इस तप के 
करने से सुख की अमिलाषा क्षीण होती है, राग का अभाव होता है । 
दुःख सहन करने की सामथ्य प्राप्त होती है, जैन धम की प्रभावना बढ़ती 
है। ६. त्तपरिसंख्यान-इस प्रकार की पतिज्ञा करके कि“अमुक आहार 
मिलेगा, अमुक मुहछे में मिलेगा, या अमुक रीति से मिलेगा तो आहार 
करूंगा अन्यथा नही”अहार के लिये जाना, और यदि योग्यमिक्षा विधि न 
बने, तो वापस बन में आकर उपवासादि करना,इस का नाम ब्रतपारसंख्यान 
नामा तप है। इस तप से आशा, क्ृप्णा का नाश होता है। 


विनयोवैस्याइत्यं प्रायश्नित्त तथेव चोत्सगैः । 
स्वाध्यायो5थ्‌ ध्यान भवति निषेव्य तपोन्तरक्ञमिति ॥१९९॥ 
अन्तरड्र तप भी छह प्रकार का होता है। १ विनय----पूज्य पुरुषों 
का आदर करना विनय तप है | विनय दो प्रकार की होली है | एक सुख्य 
विनय, दूसरी उपचार विनय | सम्यक्‌ दशेन, सम्यक्‌ ज्ञान और सस्यक 
चरिन्रि को पृज्य बुध से आदर साव पृरेक अड्जगीकार करना मुख्य विनय है । 


( शेड ) 

सम्धंक्‌ दंशेन,सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र इन तीनों के घारण करने वाल 
आंचायादिकों को आदर पूवेक नमस्कारादि करना उपचार विनय है । 
इन्हें। आचायोदिकों की भक्ति से प्रेरित होकर परोक्ष रूप में उनके तीर्थ 
क्षेत्रादकों की बन्दना करना भी उपचार विनय का ही विशेष भेद है । 
बिनय तप से मान कषायक्षीण होता है, ज्ञानादिक गुणों का प्राप्ति होती 
हैं। २, वेयावृत्य-पृज्य पुरुषों की भाक्ति पुबक सेवा, चाकरी तथा टहलुू 
करना । इसके भी भेद हैं | कायचेष्टाजन्य--जैसे हाथ से पाँव आदि का 
दबाना; परवस्तुजन्य-जैस भोजन में औषधादिक देकर साधुओं के रोग 
मिटाना । इस तप से गुणानुराग होकर मान कषाय का अभाव होता है। 
३. मायश्वित्त--अमाद से छगे हुवे दोषों को प्रातेक्रण आदि पाठ, अथवा 
गुरु के सामने, तप बतादि अड्रीकार करके, या कायोत्सर्गांदि करके दूर 
करने को प्रायाश्रेत्त कहते हैं। इस तप से ब्रतादिकों की शुद्धता होती हैं। 
पारिणामों की शल्य मिट जाती है, और भी अनेक ग्रुणों की प्राति होती 
हैँ । ४. उत्सर्ग--धन धान्यादिक बाह्य, और क्रोध मानादिक अन्तरड्भ 
परिग्रहों में अहंकार ममकार रूप भावों के त्याग करने को उत्सर्ग तप 
कहते हँँ। इस तप से निष्पारिग्रहत्व ओर निर्भयत्व प्रगट होकर मोहक्षीण 
होता है। ५. स्वराध्याय-ज्ञान भावना में आलस्य न करना,जो कुछ आप 
जानता है, उसको ख़ुद पढ़ना, दूसरों को सुनाना, किसी शब्द तथा अथ 
में संशय हो जाने पर उसे दूर करने के लिये विशेष ज्ञानियों से पूछना 
श्रद्धनपूर्वक जाने हुवं अथे को मनन करके अभ्यास करना और बारंबार 
चिन्तवन करना, पाठ को शुद्धता पूर्वक बारम्बार घोखना (पढ़ना ), धर्म 
के इच्छुक भव्य पुरुषों को धर्मोपदंश देना। यह स्वाध्याय तप है । इस 
से बाह्ि का विकाश होता है, परिणाम उज्ज्बर रहते हैं। संवेग होता है, धर्म 
की द्याष्टि होती है। इत्यादिक अनेक ग्रु्णों की प्ाप्ति होती है । ६. ध्यान-- 


( शश५ ) , 

समस्त चिन्ता का निराध कर धर्म में या आत्म चिन्तवन में एकाभ होने 
का नाम ध्यान है । अहनत आदिक के चिन्तवन में प्रवेतना शुभ ध्यान है। 
केवल शुद्धात्माओं में एकाग्र होना शुरू ध्यान है। ध्यात चार प्रकार का 
, होता है आते ध्यान, रोद्र ध्यान, घमे ध्यान तथा शुक्ल ध्यान ।इन में से 
आतैध्यान और रौद्र ध्यान तो सर्वथा ही त्याज्य है । घमम ध्यान तथा 
शुक्ल ध्यान अहण करने योग्य हैं। इन दोनों ध्यानों के सिवाय अन्य समस्त 
ध्यान भयानक सेसार का कारण हैं | इस तप से चरित्र भात्र सम्पूँणता 
को भाप्त होता है, मन वशीभूत होकर अनाकुछता की ग्ाप्ति होती है, और 
मन आनन्द में मप्न हो जाता है। ध्यान के विशेष स्व॒रूप के लिये ज्ञाना- 
णब अन्थ को पढ़ना चाहिये । है 

जिनएड्जभव प्रवचने सुनीश्वराणां यवुक्तमाचरणम्‌ । 

खुनिरूप्य निजां पदवीं शक्ति च निषेव्यमेतदपि ॥२००॥ 

इस अन्ध में मुख्यता से गहस्थाचरण का ही वर्णन किया गया है, 

मुनि आचरण का जो कुछ भी थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है, वह भी 


एहस्थाचार के प्रयोजन से ही किया गया है। जिस प्रकार मुनीश्चर मोक्ष 
९ है. ? 2७. हि. 
माग के साधन में सबेदेश प्रद्नात्ति करते हैं, उसी प्रकार गहस्थी का भी. 
न श ९ कप ८ ( र् 
भीक्ष मांगे में एकोदेश अज्यृत्ति करना कर्तव्य है । इसलिये श्रावर्कों को 
भी अपनी पदुवी के अनुसार अपनी योग्यता और शक्ति का विचार करके 
सानेया के आचारण को भी एकोदेश अहण करना चाहिये। 
इैदमावश्यक घटक समतास्तव बनन्‍्दना प्रतिकमणम्‌ । 
जाने पषषों व्युत्सगोश्रेति करतव्यम्म ॥२०५॥ 
स््छ 
साधुओं के पट आवच्यक यह हैं।१. समता-राग हेष रहित,साग्य 
भाव का करना अथी थे श्र 
का थांत सामाथेक करना | २. स्तवन--तार्थकरके ग़ुर्णों 
न कातेन करना, उनके गुणों की महिमा गाना, स्तुति क 
' दीति करना। ३ .बन्दुना- 


; € (रू ) 
तीथकर को नमस्कार करना, उनके सन्मुख सिर आदि अड़े को नप्नी 
भूत करना। ४.प्रातिक्रमण-प्रभाद छारा लगे हुए पिछले दे।र्षों को दूर करना। 
५-भात्याख्यान--त्याग साथ से आगासी काछ संबन्धी आख्रव का रोकना। 
६.कायेत्सगु-कराय से ममत्व भव का त्याग करना । सामायिक या ध्यान 
के समय पाषाण की मूर्ति के समान निप्कम्प और अचल होना, ऐस। कि 
अनेक कारण मिलने पर भी चलाचल न होवे । इन छहो क्रियाओं का 
नित अति करना जरूरी है। इसीलेये इनको घट आवश्यक किया कह। 
जाता है । मुनियों को तो इन को नित प्रति करना ही पड़ता है, आवर्कों 
को भी चाहिये, कि अपनी पदवी के अनुसार जो किया उन से बन सके 
उस को ग्रहण करें | 

सम्यर्दण्डो वषुपः सम्यर्दण्डस्तथा च वचनस्य । 

मनसः सम्यरदण्डो उप्तीनां त्रितवयमवगम्यस्‌ ॥२०१॥ 

भले प्रकार मन वचन काय योगों की यथेच्छा प्रद्दसि के रोकने को 

ग्रुप्ति कहते हैं | गुप्ति तीन हँ--१. सने|ग्रप्ति-रूयाति, राभ,मान को बांछा 
बिना, मनोयोग को रोकना। २-वाग्यूति-ख्याति, लाभ, मान की वाछा 
बिना, वचनयोग को रोकना | ३.कायसुप्ति-ख्याति, लाभ, मान वांछा 
के त्रिना, काययोग को रोकना | गति ही मुनि पद का मृल् है, गति 
बिना सम्यक्‌ चरित्र नहीं होता और सम्पक्‌ चरित्र बिना मोक्ष की पति 
नहीं है। सकती । 

सम्यग्गमनागमर्न सम्यस्यापा तंथपणा सम्यक्त ) 

सम्पग्ग्रहनिक्षिपी उश्चत्सगीः सम्यगिति समिति: दिल्द॥। 

सामिलि-सजबानता पूर्वक सतसि को सामेति कहते हं। सागिति परच 

टैं।ली ४ पाईब। न/ीषणादानानिशेषोस्सर: सामिधियम" ईसल्यारंसत्र मेक 
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श्छ ) 

तेचले” परम अहिंसा के कर्क जीत की उत्पाति स्थानों के जाननहारे 
साधु सावधान होकर, सुर्योद्य के बाद, जब हर एक चीज कक हट 
ले दिखाई देने छगे, और पथ्तरी मनुप्यहाथी,घोड़े, गाड़ी आदि के चलने 
फिरने से मर्दित होकर प्रासुक होजावे, तब आगे की चार हाथ प्रमाण- 
भ्रम को भले प्रकार देख कर धीरे धीरे चलते हैँ | इस प्रकार चलने की 
क्रिया का नाम सम्यर्गीयो-समिति है ।२. भाषासमिति--“जग सुहित कर- 
सब अहित हर श्षुति-सुखद्‌ सब संशय हरे। भ्रमरोग हर जिन के बचन 
मुख चन्द्र ते अस्त झरे ।? हित, मित, सन्‍्देह रहित बचनों का बोलना 
केश, निछुर, अधिय बचन न बोलना । इस का नाम सम्यक्‌ भाषा 
समिति है। ३. एपणासमिति-विधिपृवेक दिन में एक बार निर्देष आहार 
भ्रूण करना, “छयथारू|स दोष बिना, सुकुछ श्रावक तने घर अशन को 
ले नप बढ़ाबन हेतु, नहिं तन पोषते,तज रसन को ?! मुनिराज छयालीस 
स्रा का टाछ्ू कर कुछीन श्बक के घर केवल तपल्ञदि के अभिप्राय 
7, हित में एक चार आहार लेते हूँ, शरोरे के पृष्ठ करने का उन का 
गनलय नहा हांता। इस का नाम सस्यक्‌ एषणासमिति है। ४ आदान 
समिक्षपण संसमात-शरार, पसतक कमण्ड्छु आदि उपकरणों को देख कर 


दर पीछी से शोघ कर यवाचार पर्बक उठाना तथा रखना। इस का नाम 


ता पमारानोनक्षएण समिति है। "शाव्रे ज्ञान सन्लमउपकरण लाखि कर गहेँ 


हब के घर | ५. व्युत्तगेंसामेति-नेन्नों से देख कर यज्नाचार पृ्वेक 
कम जज नन्‍्तु रहित भृतिि पर मलसत्रादि को डारना। सूत्र गीछीन हो 
है है अदुर ने फूट रहे हो, छोगों के आने जाने के रास्ते से दूर हो 
एस स्थान | मल्पतन 


हचवचिना। इस का नाम च्यूस्सर्मसामिति हैं। 'पनिर्ज 
से जाए, सरगल पूच, स्णप मे परन्क्रे 


3 । ये पाञ् सामति मनियत 
रह भू चाम्न्र की शाद्नि के छूए इन का निद्ृप 


हि 
* 


( शश्ट्ट ) 
पाछून किया करते हैं। श्रावकों को भी यथा शक्ति इन का पालन करना 
चाहिये। मुनिराज तो पूर्णतया पारून करते हैँ,आ्ावक एकोदेश कर सस्ते हैं। 
पर्मः सेव्यः क्षान्तिमेदुलमगज॒ता च शौचमथ सटम्‌ । 
आकिब्नन्य॑ ब्रह्म यागश्र तपश्च संयमश्रेति ॥२०४॥ 
“उत्तसक्षमामादवाजवशीचसत्यसयमतपस्थागाकिश्वन्यबह्मचर्याणि 
घर्म:? (तत्वा०्सू०अ० ९सु० ६)उत्तम क्षमा,उत्तम मार्दव उत्तम आर्जव 
उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम 
आकशञ्न्य, उत्तम बह्मचय ये दश घसे -हँ । १. उत्तम क्षमा-' बना 
दे(व दुजन दुख देय; समरथ होय सकल सह लेय। क्रोध कषाय न उपजे 
जहां, उत्तम छिमा कहावे तहाँ? | ( पाश्वे पुराण) दुष्ट छोंगों के छारा 
तिरस्कार, हास्य, ताड़न, मारण आदि क्रोध की उत्पात्ति के कारण मिलने 
पर भी और अपने में सामथ्य होते हुए भी, परिणामों में क्रोध कषायरूप 
मलिनता न छाने को उत्तम क्षमा कहते हैं | क्रोच कषाय जीव का एक 
महान बेरी है, इस क्रोध बैरी का जीतना क्षमा हैं। कोध इस जीब के 
सनन्‍्तोषभाव, निराकुलताभाव आदि समस्त ही ग्र॒र्णो को दग्ध करने के 
लिए अस्ि के समान है। क्रोध जीव की बुद्धि को भ्रष्ट कर निदेयी वना 
देता है। वे जीव छोक में पुण्यवान हैं, जिन के क्षमा ग्रुण अगठ होता है। 
जहां उत्तम क्षमा होता है, चहां रल्न त्रय घ॒र्मं होता है | विहानों के लिए 
उत्तम क्षमा चिन्मामाणि रल के समान है। मिथ्यात्वरूपी अन्धकार को 
दूर करने के छिए उत्तम क्षमा दीपक के समान है । जहां असमर्थ जीवों 
के दोष क्षमा किये जाते हँ,जहां अत्तमर्थों के ऊपर क्रोध नहीं किया जाता, 
जहाँ आक्रोश बचनों कों समता साव के साथ सहन कियाजाता है, जहाँ 
दूसरों के दोप प्रगट नहीं किए जाते, जहां चिच में आत्मा का चेतन्य 
गुण घारण किया जाता है, वहां ही उत्तम क्षमा होता है | उत्तम क्षमा का 


( शश६ ) ध 
धारण करने वाला जीव समस्त लोक में पृज्य होता है, परम्पराय से मोक्ष 
को प्राप्त होता है ॥ 


२. उत्तममादव--“आठ महा मद पाय अनूप,निरभिमान वरते झदु रूप। 
.. सान कषाय जहां नहीं होय,मादैव नाम घरम है सोय॥ 
कुछमद, जातिमद्‌ रूपमद,ज्ञानमद,धनमद, बलमद तपमद,प्रश्नुता मद्‌ 
इन आठम्रकार के मद अथोत मान न करने को उत्तम सार्दव कहते हैं। 
मान कषाय का अभाव होने पर ही सादेव नासा गुण आत्मा में प्रकाश 
मान होता है। सादेव धर्म दया धत का सूल कारण है, जिस के हृदय से 
मादेव शुण होता है वह सब जीबों का हित करने वाला होता है। माईव 
शुण सहित जीवों का ही ब्रत पालना, संयम घारण करना, ज्ञान का अभ्यास 
करना सफल है, अभिमानी का निष्फल है। अभिमानी के जिनन्द्र भग- 
वान के गुणों सें भी जीति नहीं होती, और अन्य साधारण पुरुषों की विनय 
करने की तो बात ही क्‍या है ? माईव घर से ही जिनन्द्र देव की भाक्ति 
प्रकाश होती है. मादैव घ॒म कुम्ति का नाश करने बाल्ल है। दरशन,ज्ञान, 
चारित्र विनय और व्यवहार विनय माईव धर्म से ही बढ़ती हैं। माईव घर 
से आत्मा के परिणाम अत्यन्त निर्मल हो जाते हैं। मादव गुण का घारी 
उसप तीनों छोक को मोहित कर लेता है। माईव गुण के धारी, बारूक 


पु का सि पी 0] 20०] 
का,पृढ़ का, निधन का, रोगी का, सूख का तथा जाते कुछादि हीन पुरुषों 


( १३० ) 
३. उत्तम आजेव-जो मनाचिते सो सुख कहे, करे कायरसों कारज बहे। 
माया चार न उरपाइये, आजब घम यही गाइये। 
मन बचन काय की कुटिलता के अभाव का नाम आजब है,अर्थात्‌ कपट, 
छल, फरेब, दगा बाजी के त्याग को आजब कहते हैं। मायावी पुरुष के 
ब्रत, संयम, तप्श्वरणादिक सभी निष्फल होते हैं | माया एक शल्य है, 
जिस के हृदय में शल्य है वह “निःशल्यो बती” के अनुसार वाह्म में 
बतादिक के करते हुवे भी बती नहीं कहा जा सक्ता। आजव धर्म आत्मा 
का एक गुण है जो माया कषाय के अभाव से घगट होता है । आजेव 
घमम अतिन्द्रय सुख का पिटारा है, संसार रूप समुद्र से पार होने के लिये 
जहाज़ के समान है,अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को प्राप्त कराने हारा है। 
ऐसा जान कुटिलता को त्याग,आजव धर्म का धारण करना ही योग्य है 
8.उत्तम शीच-पर कामिनि पर द्रब मेझार, जो विरक्त चर्तें छछ छार । 
अन्तर शुद्ध होय सर्वंग, सोईं शौच घम को अंग ॥ 
अन्तरड्ग में छोम कषाय के अभाव होने को और बाह्य में शरीरादिक 
के पविन्न रखने को शौच कहते हैं | स्लान रूप वाह्य शोच यह॒स्थों के ही 
लिये है, मुनियों के लिय नहीं। शौच घम आत्मा का एक अखेंड गुण है, 
लोस कपाय के अभाव होने से प्रगट होता है, शास्त्रों के पठन पाठन से, 
उत्तम उत्तम ग्रु्णों के मनन करने व विचार करने से शौच घर्म होता है। 
साया, मिथ्या, निदान इन तीन शल्‍यों के असाव ओर क्रोध, मान, सायी, 
लोस इन चार कषार्यों के त्याग से शौच धम होता है। त्रह्मचय बत का 
घारण करना ही शौच धर्म है, आत्मा के नि परिणाम होने से शॉंच 
धर्म है, शोंच धम का ऐसा स्व॒रू्व जान, अपने निजस्वरूप में हष्टिधार 
अश्युभ भसात्रों का अमाव कर अपने आत्मा को शुद्ध करों | 


( रहेरे ) 
५. उत्तमसलदय-बोले बचन स्वपरद्ितकार, सल स्वरूप सुधा उनहार । 
.... सिथ्याबचन कह नहिं भूल, सोई सत्य घमे तरु मूल ॥ 
मीठे, हित मित, स्वपरहितकारी सल बचन बोलना, कुत्चन का ल्याग 
करना, इसका नाम उत्तम सत्य है । सत्य बचन दया घम का कारण है, 
समस्त दोषों को दूर करने वाला है,इस भव और परमव में सुख देने वाला 
है,सत्य बचन संसार में निरुपमेय है। सत्य धर्म से अन्य गुणों की महिमा 
बढ़ती है,सत्य घम से समस्त आपत्तियां नाश हो जाती हैं । ऐसा जान सदा 
हितरूप और परिभित बचन कहो, दूसरे को दुख पहुँचाने वाले या दूसरे 
को किसी प्रकार भी बाधा करने वाले बचन कदापि न कहो । 
६. उत्तम संयम-मन ससेत ये इन्द्री पत्च, इनको शिथिल करे नहीं रच्च। 
तरस स्थावर की रक्षा जोय, संयम धर्म बखान्यो सोय | 
पांच इन्द्रिय और मन का निरोध करना,तथा छह काय के जीों की रक्षा 
करना संयम कहलाता है। यह संयम दी प्रकार का होता है--५ 'इन्द्रिय संयम 
२. माण संयम,इन्द्रियों के विषयों में रागमाव के अभाव को इन्द्रिय संयम 
कहते हैं। छह काय के जीव की रक्षा करने का नाम प्राण संयम है । पंच 
ब्रतों का घारण करना, पंच समिति का पाछन करना, कषायों का निम्नह 
करना, मन, बचन, काय तीनों योगों की अशुभ प्रद्कत्ति को रोकना, तथा 
इन्द्रिय विजय को ही परसागम में संयम कहा गया है। सेयम पाना महान 
हुलेभ है । संयम सम्यग्दशन को पुष्ट करता है, संयम मोक्ष का मात है 
सेयम बिना सनुष्यभव शून्य है,गुण रहित है।संयम बिना यह जीव अनेक 
हुगैतियों को प्राप्त होता है| संयम बिना दीक्षा अहण करना, बत घारना 
पुण्ड जता रहना,भेष घारना,ये सब ही बथा है। संयम ही जीव 
हे यह हो पा हल टन सके लग के 
है, ससार परिभ्रमण का नाश बिना संयम 


| ( १३३ ) प 
नहीं हो सक्ता । ऐसा जान संयम को यथाशक्ति धारण करो और निरन्तर 


ऐसी भावना करो कि संयम बिना जीवन की एक घड़ी भी न जावे। 
७. उत्तम तप-ख्याति छ!|भ पूजा सब छण्ड, पत्बकरण को दीजे दण्ड | 
- सोंतप घमं कहो जग सार, अनशनादि बारह परकार॥ 
मान बड़ाई के भाव बिना,कर्म क्षय करने के लिये,अनशन आदि बारह 
प्रकार के तप करना,तथा इच्छा का निरोध करना उत्तम तप है [इच्छा का 
निरोध कर विषयों में राग घटावना तप है।तप से जीव का कल्याण होता 
है, काम, निद्रा, प्रमाद को नष्ट करने वाला है । इस लिये मद छोड़ बारह 
प्रकार तप में से जैसा जैसा करने को अपनी सामथ होवे,बैसा ही तप करना 
चाहिये | अपना संहनन,बल,वीय,तथा देश,काल, आहार की योग्यता को 
देख कर ही तप करना चाहिये। जिस तप में उत्साह बढ़ता रहे और परिणामों 
की उज्ज्वछत्ता बढ़ती जावे, वही तपश्चरण करना योग्य है । 
८. उत्तम त्याग--संयमधघारी ब्रति परघधान, द जै चउ विधि उत्तम दान। 
तथा दुष्ट विकलूप परिहार, त्याग धर्म बहुसुख करतार ॥ 
स्व विभाव भावों का ल्याग करना,निज चेतन स्वभाव का ग्रहण करना 
निश्चय त्याग है। व्यवहार में व्राग दान को कहते हैं । निःपरिभ्रड्ठी होने के 
कारण मुनि शास्त्र व्याख्यान अथोद ज्ञान दान और सब जीवों को अभय 
दान ही दे सकते हैं। श्रावक के लिये जरूरी है कि चार प्रकार का दान, 
आहारदान, औषधि दान,शाखदान और अमय दान, पात्रों को भक्ति पूवेक 
और दीन दुश्खी जीबों को करुणा बुद्धि पूर्वक देवे। 
५ उत्तम आकिश्वन्य-बाहिज परिग्रह को परित्याग,अन्तर ममता रहे न लाग। 
आकिश्वन्य यह धर्म महान,शिव पददायक निश्चय जान 
अन्तरड्ग तथा वाह्य के २ ४ पकार के परिग्रह के अभाव,को तथा शरीरादिक 
में ममत्व साव न रखने को उत्तम आकिश्वन्य कहते हैं । “अपने ज्ञान, 
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हा ( १४३ ) हैं है । मे 
अशलमे स्वरूप बिना अन्य किब्बित मात्र भी अब के है ।में किसी 
अन्य द्रव्य का नहीं हूँ, मेरा कोई अन्य द्रव्य नहीं है” ऐसे अनुभव को 
आकिबद्वन्य कहते हैं। आकिद्वन्य परम वीतराग पने की ही दशा का नास 
है । आर्किचन्य घम्त सुख्यतया साधुजनो को ही होता है। तथापि एकोदेश 
घमं का पालनहारा गहस्थ भी है जो इस घम के ग्रहण करने की इच्छा करता 
है, शहस्थाचार में मन्द्‌ रागी होता है, परिणामों में उद[सीनता घारण करता 
है और अमाणीक परिश्रह को ही रखता है। आगामी बाउछा रहित होता 
है, अन्याय का घन कदापि ग्रहण नहीं करता है। अल्पपरिभ्रह में सन्तुष्ट 
रहता है, परिग्रह को दुःख देने वाा जान उसे अत्यन्त अस्थिर मानता है। 
१० .उत्तमब्रह्मचये--बड़ी नारी जननी समजान,रूघु पुत्री सम बहिन बखान। 
तज विकार मन बरतें जेह, अह्मचय परिपूरण एह ॥ 
ख््री संभोग के वाग तथा परम ब्रह्म आत्मा सें ही रमण करने को उत्तम 
मह्मचर्य कहते हैं | व्रक्मचथ के बिना समस्त ब्रत, तप असार है, बह्मचर्ये 
बिना समस्त काय छलेश निप्फल है । ब्ह्मचर्य ब्रत को मन, बचन, काय 
हारा अेमपूवक पान करने से जीब परमपद को प्राप्त हो जाता है, यदि 
शीरू की रक्षा चाहते हो,उज्बरू यश तथा कीत्ति चाहते हो,धर्म को निर्दोष 
गलछन करना चाहते हो, तो अह्मच 


ये का पूर्णतया पान करो,जिस प्रकार 
अपना आत्मा काप्त के राग से मल 


पना आ नन होवे, उस प्रकार यल्न करो आर 
इ्द्रय के पुख से पिरक्त होकर अन्तर परमात्मस्वरूप आत्मा की 
उचरता त्तथा नि्ेश्ता को ही अवलोकन करो । इस प्रकार दक्ष ल्क्षण 
घमे का संक्षिप्त वणैन किया गया है। दशा लक्षण घर कोई परवस्तु नहीं 
है, यह जास्मा का निजञ्ञ स्वसाव है। कोधादिक कम जनित उपाधियों के दूर 
एन पर स्वय्तव ही रूप आत्मा का निज र 


( शडेठे ) कर 
अभाव से आजब, छोम के अभाव से शोच, असत्य के अभाव से सतद- - 


घमम, कषायों के अभाव से संयमगुण, इच्छा के अभाव से तप गुण प्रगट 
से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करने से आकिश्वन्य धंम प्रगठ होता 
हैं । तीन वेद छह कषाय के अभाव से तथा आात्मस्वरूप में प्रवृत्ति 
करने से ब्ह्मचये घममं प्रगट होता है। यह दस मकार का घमे आत्मा का 
स्वभाव है । यह किसी जगह से मोल देकर लिया नहीं जा सक्ता, किस्ती 
जगह पहाड़ में, बन में, तीथ में, मन्द्रि मे,रखा नहीं जो वैसे ही उठाकर 
लाया जा सके, यह तो आत्मा का निज स्वभाव है, समस्त छेंश दुःख 
रहित स्वाधीन आत्मा का ही सत्य परिणमन है। इस का व्यम सम्यक्‌ दर्शन 
तथा सम्यक्‌ ज्ञान से ही होता है। यह दश लक्षण धर्म मोक्ष मार्ग का मूल 
है । मुनिराज तो इस धर्म का पूर्णतया पालन करते हैं,आवकों को भी इन 
का पालन अपनी योग्य॒तानुसार यर्थाशाक्ति अवश्य ही करना चाहिये ।._ 
अध्ुवमशरणमेकत्वमन्यत्वशोचमाखवो जन्म । 
लोकबषबोधिसंवरनिज्वराः सततमज॒प्रेकष्याः ॥२०५॥ 
छाददालुप्रेक्षा बारह भावना अनित्याशरणसंसरिैकत्वान्यत्वाशुच्याखब- 
संवर निजरा लोक बोधि दुरूभधमसस्वाख्यातत्वानुचितनमनुमेक्षा: 7 
- 7 (तत्वाण्सु० अध्या ० ९सु ० ७),अनित्य, अशरण, संसार,एकत्व,अन्यत्व 
अशुचि, आख्रत्र, संवर,निजरा,व्लोक, बोधि दुरूभ,धर्म, इन बारह भावनाओं 
का चिंतवन बार बार करना योग्य है। यह भावनायें वैराग्य उत्पन्न करने 
के लिये माता के समान हैं | जैसे हवा के छूगने से आम प्रकाशित होती 
है वैसे ही बारह भावनाओं का चिंतवन करने से समता रूपी सुख मकाशमान 
होता है । छह ढाला में इन का स्वरूप भल्ी अकार वर्णन किया गया है। 


( १२५ ) कक 
जोबन ग्रह गो धन नारी । हेय गय जन आज्ञा कारी ॥| 
इन्द्रीय भोग छिन थाई। सुर घनु चपछा चपलाई ॥ 
संसार, शरीर भोग, इन्द्रियों के विषय, घन यौवन आदि सब असार 
हैं, थिर रहने वाले नहीं है ।जैसे इन्द्र धनुष देखते देखते नष्ट हो जाता है 
बिजली झट से अपना चमत्कार दिखा नष्ट हो जाती है, वैसे ही इन्द्रियों 
के भोग तथा धन यौवन आदि क्षण मंगुर हैं। आत्मा ही निय है, अखेड 
है, धुव है। ऐसा विचार बार २ करना, यह अनित्य अनुम्रेक्षा है। + 
सुर असुर खर्गाधिप जेते। झूग ज्यों हरि काल दलेते॥ 
माणि मंत्र तेन्न बहु । होई मरते न बचाबे कोई ॥ 
जैसे सिंह हरिण को ऊा दबे[चता है, उसी तरह कालू,देवं, असुर, चक्र 
वर्ती आदि सब को आदबोचता है, और नष्ट कर डालता है, मणि संत्न तेन्न 
“आदि कितने ही उपाय क्यो न किये जावे, आयु कम के पूरंण हो जाने पर 
कोई भी जीव को मरण से नहीं बचा सकता । जीव को संसार में किसी 
की भी शरण नहीं है। व्यवहार नय से तो चार शरण है,अरहन्त परमेष्ठी 
की शरण, सिद्ध परमेष्टी की शरण, साधु परमेष्टी की शरण और जिन घर्म 
की शरण। निश्रय नय से केवल अपनी आत्मा की है| शरण है, इस प्रकार 
निरन्तर चिन्तवन करने का नाम अशरण भावना है। 
शुभ, अशुभ कर्म फल जेते | भोगे जिय एक हि तेते ॥ 


चुनदारा हीय न सीरी । सब स्वास्थ के हैं भीरी ॥ 
अपने शुभ अशुभ 


शुभ कर्मी के फलों को यह जीव आप अकेला ही भोगता 
है पुत्र ली आदि कोई भी इस के दुख सुख के साथी नहीं होते। ये सब अपने 
स्मर्थ के ही सगे होते हैं। आत्मा सदा है। अकेल। है । जन्म मरण से अके 

होता है, अकेला ही अनेक अवस्थाओं को घरण करता है ।इस रं है 
इसजीव का घम सिवाय और कोई भी हितु नहीं हैं ॥ सिर का 


५ 


€ श्र ) 
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जलरू पय ज्यों जिय तन मेला। पे भिन्न मिन्न नहीं भेला ॥ 
तो अगट जुदे धन धासा । क्यों है मिल इक सुतरामा॥ 
जलछ और दूध की तरह शरीर और जीव का मे अनादि काल से हो 
रहा है, परन्तु दोनों जुदा जुदा हैं, एक नहीं है। जब अनादि काल से 
मिले हुवे हो कर भी यह एक नहीं हैं, तो घन धानन्‍्य , मकान, पुत्र, ख्री 
आदि जो सव्वथा ही अपने से जुदा हैं अपने केसे होंगे। इस प्रकार शरीर 
कुटम्बादिक से अपने स्वरूप को सव्वधा भिन्न चिन्तवन करने का नाम 
अन्यत्व भावना है। 
पल रुधिर राध मल थैली । कीकसवसादितें मेली ॥ 
नव हपर वहँ घिन कारी । अस देह करें किमयारी ॥ 
यह शरीर मांस, खून, पीप, ओर विष की यैली है | हडी, चरवी आदि 
अपविच्न वस्तुओं के कारण मैल्टी है। जिस शरीर के नो रास्तें। से महा घृणा 
उत्पन्न करने वाला मे बहा करता है,उस मैले शरीर से क्‍या यारी करनी। 
यह शरीर महा अश्चुचि है, आत्मा ज्ञानमई महा पवित्र है,आत्मा का शरीर 
से क्‍या सम्बन्ध? केवल विचार सात्र से ही मावना नहीं होती । देंह को 
अशुचि विचार करने से, यदि परिणामों में वैराज्ञ भाव पगट होता है तो 
भावना सल्याथ कही जाती है, अन्यथा नहीं | ऐसा चिंतवन करने का नाम 
अश्ुचि भावना है। ४- 
ध्जं जो योगन की चपर्ाई | तातें हो आस्रव भाई ॥ 
आख्ब दुःख कार घनरे । बुष्ठिबन्त तिन्हें निरंवरे ॥ 
हे भाई मन बचन काय की चब्च॒ल्तई से कर्मा का आना होंता हैं | बट 
कर्मो का आना बड़ा ही दुश्खदायीं है, वुहिचान पुरुष स्देव ही कर्म आःखत्र 
को दूर करने का यत्न किया करते है | पंच मिल्यात्व, बारह अन्नत, दे ५ 


बमन्‍--त मन अाड 


श्२३७ ) 

कषाय और १५ योग इस बकोर ५७ हारों से जीव के शुभाशमभ कर्मोा का 
आना होता है, इसी का नाम आखव है। यह आखव दे प्रकार का होता है 
शुभाखत और अशुभाख॒व। शुभयोगजन्य कर्मों के आख्रव को शुभ आख़वब 
और अशुभयागजन्य कर्मों के आसत्रव को अशुभास्रव कहते हैं । आखस्रव 
से बन्ध होता है, जो संसार का सूल कारण है। इसलिए मोक्षामिलाषी पुरुषों 
को उचित है कि वह आखव और बन्ध के कारणोॉसे विमुख रहे । इस प्रकार 
आखव के स्वरूप का चिन्तवन करना आखव भावना है। ५७ आखव हार < 
का विवरण इस प्रकार है--- 


पंच पकार का मिथ्यात्व। एकान्त मिथ्यात्व-वस्तु में अनेक स्वभाव होते 
हुए भी एक है। को ग्रहण करना। विपरीत मिथ्यात्व-अधर्म को घर्म जानना 

उल्टे श्रद्ध/न को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। विनय मिथ्यात्व-समस्तप्रकार 
हद, ऊदव, सुगुरु कुगुरु, धम्ष अधर्म आदि सबको एक सा मानना तथा 
सब की ही विनय भक्ति करना। संशय मिथ्यात्व-जिनेन्द्र भगवान के वचनों 


में सन्देह करना | निर्णय न करना अज्ञान [मिथ्यात्व-हिताहित की परीक्षा 
रहित देखा देखी श्रद्धान करना॥ बारह अब्नत-पांच इान्द्रय ओर छठे मन 
हे अलयम और छह काय के जीवो की अदया ॥ (९५ कषाय#अनन्तानु- 
बन्धे क्रोध, समान, साया, छोस अभसख्यानावरणी क्रोध, मान, माया लोस 
भद्याख्यानावरणी क्रोध,मान,माया, छोम सत्चुछन क्रीध,मान,साया, छोम 
इस भरकार ये १ ६ कषाय; और हास्य, रति, अरति शॉक, सय, जुगुप्सा, स्त्री 
पे. 3रुप वेद, लपुसक वेद, ये नौ नोकषाय कुछ मिल कर २५ कषाय 
कप है १3५ हक मनायाग; सत्यमनोयोग असत्यमनोयोग, उसयमनो 
* अमुभय सनोयोग; ७ वचनयोग, नर 
उभेय वचन येग। अनुभव वचन योग कक 


3-7 काययोग-ओऔदारिक कायये 

५ ग्रोग 

ऊंद्रिक मिश्न काययोग, वौक्रिय फेशययांग, वेक्नियक-मिश्र काययोग,आहा: 
तक 


( श्च्ेद ) 
रैक काययोग, आहारक-मिश्र काययोग, कामोण काययोग ॥ इस गकार 
कुछ मिल कर ५७ आखब के कारण होते हैं । 
जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आतम अनुभव चित दीना | 
तिन ही विधि आबत रोके, संबर छह्ि सुख अवलोके ॥ 
जिन जीवें। ने अपने भावों को पुण्य और पापरूप न होने देंकर अपने 
आत्म अनुभव में ही अपने मन को लगाया, उन्‍होंने ही आते हुए कर्मों 
को रोका, और संबर की आपछि कर सुख को आप किया। कर्मों के आखब 
को रोकने का नाम संबर है।संबर के कारण पंच महा त्रत, पंच समिति, 
तीन गुप्ति, दश लक्षण घमे, वारह भावना और बाहस,परीषहों के स्वरूप 
का बार बार चिंतवन कंरना, संबर अनुप्रेक्षा है।. ५ 
निज काल पाय विधि झरना, तासों निज काज काज न सरना । 
तप कर जो कम खिपाबे, सोई शिव सुख द्शावे ॥ 
अपनी स्थिति पू्ण होने पर जो कम झड़ जाते हैं, उससे अपना कार्य 
नहीं बनता, तपश्चरण करके जो कर्मों का, उनकी स्थिति पूण होने से पहले 
ही नष्ट कर डालता है, वह ही अपने में मोक्ष सुख को दर्शाता है । पूर्व 
संचित कर्मों के उदय में आकर खिर जाने को निरजरा कहते हैँ, यह 
निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सबिपाक निजरा और दूसरी अविपाक 
निजेरा | कम की स्थिति पूर्ण होने पर, फल दे कर स्वयं कम झड़ 
जाने को सविपाक निरजरा कहते हैं। यह निजरा संब ही ससारी जीवों के 
हुआ करती है। कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से पहले ही, उनको तपश्चरण 
आदि डरा, अनुद्य अवस्था में झाड़ देने की अविपाक निजरा कहते हैं । 
यह निजैरा सम्यक्‌ दृष्टि व यतीश्वरी के हुआ करती है।इल श्कार निजरा 


5 प 
के स्वरूप तथा उसके उपायों का बार बार चिंतवन करना निजेरा भावना है। 


जि 
बा ध्ी 


( शक ) , 

चहे गति दुख ज़ीच्‌ भरे हैँ, परितेन पंच घेरे द्ठ || । 

सब विधि संसार असारा, तामे सुख नादि छप | दा 

औवब अनादि काल से कर्मोंद्य के अनुसार चारो गतियों में श्रमण करता 

हुआ अनेक दुखी को सहन करता है,और द्रव्य ,काछ,भव और फ 
रूप पद्म परिवर्तन किया करता है। संसार सब प्रकार से अतार है, इसमें 
जरासा भी सुख कहीं नहीं है। नरक गति में नाना प्रकार के छेदन, भेदन 
ताड़न , तापन आंदिक अनेक पीड़ाये उठानी पड़ती हैं। तियच गति में 
मूख, प्यास, ज्यादृह बेझा उठाना, इत्यादिक कष्ट सहन करने पड़ते हैँ ॥ 
मनुष्य गति में इटवियोग, अनिष्ट संयेगग छ/रा अनेक दुख भ्रुगतने पड़ते 
हैं। अनेक म[नसिक चिंता नित प्रति सताया करती हैं। देवगति में भी 
देबाडुनाओं के वियोग के समय देव को बड़ा खेद होता है, अन्य देवों को 
मरते देख अपने मरने कासय सताता है। अपने मरण से पहले माला मुर- 
झाई देख महा व्याकुछता को प्राप्त होता है, तथा अन्य देवे| की अधिक 
सम्पत्ति देखकर इषों पैदा होती है, इ्यादिक अनेक कटा का अनुभव 
करना पड़ता है। इस प्रकार चारो ही गति दुःख रूप हैं, संसार में कहीं 
भी सुख नहीं है। पत्नमग॒ति मोक्ष मे ही अतीन्द्रिय,निराबाघ, निराकुछुता 
रूप सुख की भ्राति इस जीव को होती है। ससार का ऐसा स्वरूप विचार, 


चारों गतियों ले उदासीन हो, मोक्ष का उपाय करना ही| जीव का परम 
कर्तव्य है। निरन्तर ऐसा चिन्तवन करने का नाम संसार भावना है। (६ 
किनहू न करो न घरो को, षटू द्रव्य सथी न हरे को । 
सो लछोक मांहि बिन समता,दुःख सहै जीव नित अ्मता ॥ 


४ इस लोक को न किसी ने बनाया है और न कोई इसे धारण किए हुए 
है। यह लोक औय 


रु 
५ ,पुहछ, घन, अधमें, आकाश और काल ऐसे छ दृच्यो 
भरा हुआ है, कोई सी इसका नाझ नहीं कर सकता। 


इस छोक की 


( १४० ) 

आकृति पुरुषाकार है, छोकाकाश के शिखर भाग में सिडः शिल्ता है, जहां 
अनन्त सिद्ध निवास करते हैं। इल्रादिक छोक की रचना तथा स्वरूप के 
चिंतवन करने को छोक भावना कहंते हैं। १४ 

अन्तिम भ्रीवक की की हद, पायो अनन्त विरियाँ पद । 

पर सम्यक्‌ ज्ञान न छाध्यो, दुर्लभ निज में मुनि साधो॥ 
इस जीव ने नौग्रीचक तक जाकर अनन्तबार वहाँ का अहमिन्द्र पद 
पाया, परन्तु सम्यक्‌ ज्ञान की प्राति न हुई | ऐसे कठिन सम्यकूज्ञान को 
मुनियों नेनिज आत्मा में ही साधन किया है, यथार्थ ज्ञान की आछि बड़ी 
दुरूभ है जैसा कि भूघधरदास जी ने भी कहा है । 

घन कन कञ्चन राज सुख, सबबे सुछटम कर जान । 
दुलेम है संप्तार में, एक यथारथ ज्ञान ॥ 
इस प्रकार यथाथ ज्ञान की दुर्लूमता का बार बार चिंतवन करना 

बोधिदुर्लल भावना है। *०३ 

जो भाव मोह तें न्‍्यारे, दग ज्ञान त्रतादिक सारे । 

सो धर्म जंबे जिय घारे, तब ही सुख अचल निहारे ॥ 

सम्यक्‌ दशन, ज्ञान चारित्र तप आदिक जो भाव हैं, वे सब मोह भाव 

से जुदे हैं, और यही माव धर्म रूप हैं । इस रलत्रय घ॒स की जब जीव 
घारण करता है, तब स्थिर सुख अथोत मोक्ष के सुख को, भाप्त कर लेता 
है । वस्तु का निज स्वभाव ही उसका धर्म है। जीव का स्वभाव 
मई है, इस नि चैतन्यता को आपत करना ही जीव का परम घर्स है । 
घन रलत्रय रूप है, घम दशल क्षणरूप है, अथवा अहिंसा रूप है। इस 
प्रकार धरम के स्वरूप को बार बार चिंतवन करने को धम भावना कह 
हैं। सुनिराज इनका विचार नित अति किया करते हैं, श्रावकों को चाहिये 
कि इनके चिन्तवन हारा वे भी अपने मन को कोमल तथा निर्मेल बनातें। 


( १७१ ) 

इन भावनाओं के विचार से धर्म में श्रीति बढ़ती है। 

श्षत्ण्णा हिमम॒ष्णं नम याचनारतिरलाभः ।. 

दंशोमशकादीनामाक्रोशो व्याधिदुःलसंयमनम्‌ ॥२०६॥ 

स्पशश्व तृणादीनामनज्ञानमदर्शर्न तथा प्रज्ञा । 

सत्कारपुरस्कारः शब्या चस्यों बधो निषदा सत्री ॥२०७) 

द्वार्विशतिरप्पेते परिषोद्व्याः प्रीपहाः सततम्‌ । 

संक्रेशमुक्तमनसा संक्रेशनिमित्तमीतेन ॥२०८॥ 

बाईस परीपह जय। “घ्षुत्पिप्रात्ता शीतोष्ण दंश मशक नरिन्याराति स्ी- 

चयानिषद्यादस्पाक्रोशवधयाचनाछामरोगतृणस्पर्शमूसत्कारपुरश्कारपज्ञा- 
5चानाइशनानि १” (त्वान्सू०आ० एसू ० ५) .झुधा, २.तृषा, ३. जीत, 
४.उण,५-देश मशक६,नाग्त्य,७.अरति< .ख्री, ९ /चयो,१ ० .निषय्या, १ १. 
गय्या३ २ आक्राश, १३ .बध,१ ४ .याचना, १ ५.अछाम,१ ६.रोग, १ ७ तण 
सपशे,९८.मछ,१ ९,सत्कार,पुरस्कार, २०.प््ञा, २ १ अज्ञान. २ २.अदशीन 
भट्ट चाईस परीपह हैं.। इन सव परीषहों से शरीर संबंधी वा मन संबंधी जो 
अत्यत्पीड़ा हेती है,उसे समता सात्र पूरक सहन 
0 पत्र बढ़ कसी का निजरा होती है। सुनिराज 
नथ बरस है। गहुसथे। के लिये सी 
जाग इनका भिन्न २ स्वरूप कहते 


कर लेने से संव॒र होता है। 

तो इन परीषहों को पूर्णतया 

नका जय करन न 

ड ना परम कर्तव्य है। 

लनशन ऊनोदर तप पोएत, पाख मास दिन वीत ग्खे हैं । 

सात न बने थे क्षा विधि > 

३ ये न वाप्य सेक्षा विधि, सुख अग सब शिथिरू भये हैं। 

बा 8 8 भृख की चेदन, सहत साधु नहीं नेक नये हैं | 
तय के चरण कप्तरऊु प्रतिदिन [ई है 

हर +*ण कमर प्रतिदेन दिन, हाथ जोड़ हम शास्त नये हैं ॥ 

चिप जि पग्य शाजी सस्पे) | 

5 ६. महीना नक् अनशन ऊनोदर आदि से 

जले लडरभसण सिया करने हैँ, * ओदिक कठिन से 


नद,योग्य विधि पूर्वक ,निर्देष अन्तराय 
हि 


ऊ 
ञ्छ रे 


रे 


६ श्छरे ) 
रहित आहार उनको मिलता है तो ले लेते हैं, अन्यथा फिर उपवास 
धारण कर लेते हैं । इस प्रकार करते करते यह दशा हो जाती है कि 
शरीर के सब ही अड्जीपांग शिथिल हो जाते हैं। मुख की तीत्र दुःससह 
वेदना होने पर सी सुनिराज भूख की बाधा को समता साव पूर्वक सहन 
करते हैं। ऐसी वेदना के समय वे बिचार करते हैं कि हे जीव ! पाप के कारण 
तू नरक में गया, वहां छुवा तो अति तीब थी, परन्तु खाने को एक कण 
मात्र भी नहीं मिलता था, पशु गति में, तथा मनुष्य गति में पराधीन हो 
कर बन्दीखाने में पड़े पड़े अनेक बार छ्षुधा की बेदना को सहन कियाहै, 
अब तो मुनि पद्‌ को घारण कर तू स्वाधीन हो गया है। इस झ्षुधा की अल्प 
बेदना से क्यों कायर होता है, अन्य मुनीश्बर तो पक्षे।पवास, मासोपवास 
कर रहे हैँ, उन्हें श्रुधा की बाधा नहीं होती,तुझे ही क्यों हो ? अब तो तू 
भोजन की छालूसा को छो ड़, भूख की बाघा को मेट,ज्ञानाग्ठत का पान 
कर, इस पभकार क्षुधा की परीषह को जीतने वाले मुनिराज को बारस्बर 
नमध्कार हो । 

पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर छेय कहें कछु नाहीं | 
प्रकृति विरुद्ध पारण सुजत, बढत प्यास की त्रास तहां हीं । 
औषस काल पिच अति केप, छोचन दोय फिरे जब जांही । 
नीर न चहेँ सह तिसते सुनि, जयवन्ते वर्तों जग मांही | ४ 
मुनि्रिज का आहार पराधीन होता है, वे दूसरे के घर आहार लेते हैं 
अपने मुख से आहार के सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कहते, उद्दिष्ट आहार 
के सर्वधा त्यागी होते हैं। ऐसी दशा में गर्मी की ऋतु में यदि कोई हि 
उन को प्रकृति बिरुछ आहार दे देता है, तो प्यास बड़े जोर की लूगती हैं, 
पित्त की अधिकता से व्याकुलता बढ़ जाती है यहां तक कि गर्मी हे 
प्यास के कारण दोनों आंखें फिर जाती हैं। ऐसी हालत हो जाने पर भा 


किसी से करत और न है| जल को भहण का 
| बहू जल की यान! वि दि जे सहन करते हें ! ऐसी अवस्था 
$। समताभाव पूर्वक प्यास की वाद ता शरण किया है, कितना है। 
मेविचारत हैं कि हे जीबतुने सेलार तेरी ठूषा की 
जरू अनेक मव मबान्तरों मेतूपी चुका है, परन्तु अब 5 है 
बेदन( नहीं मिटे। | नरक में ऐसी प्यास लगी कि समुद्र जरू से अप 
न है| सके, परन्तु वहां एक बून्द्‌ मात्र जल भी नमिला। तिवेश्व गाते मे 
अनेक बार ठघए के करण अनेक कष्ट सहन किये मनुष्य गति से परक 
आधीन हे! कर ठष| की वेदना को अनेक बार सहन की लक ठ्ष 
की बेदना है, यह तो उस सब वेदना की अपेक्षा कुछ भी नही है।इस 
बेदना से तू कायर जे होतए है? अब ते! तू स्वाधीन हैं, तुत्त परम उल्छड 
साधु पद्‌ को चरण किया है, ठ॒ुषा परीषह को सहन कर, समभाव रख, 
संयम से न डिग, दुलेस ज्ञान|स्त कापान कर। जो मुनिराज इस प्रकार 
ठषा परीषह को जीतते हैं वे जग में जयबन्ते हो । 
शीत काल सब ही जन कंपै, खड़े जहां बन दक्ष दहे हैं। 
झुझा वायु बहें वर्ष! ऋतु, वषत बादल झुम रहे हूँ ॥ 
तहां धर तठनी तट चौपट, तार पाक पर कर्म दहे हैं। 
सहँ संभाल शीत की बाघा, ते मुनि तारन तरन कहे हैं ॥ 
शरद ऋतु मे सब ही जीव जाड़े के कारण कोपने छग जाते हैं, हरे बुक्ष 
भी पाले के मारे सूख जाते हैँ, वषी हे जाने पर जोर की ठेडा हवा चलती 
है,बादऊू घूम घूम कर आकाश में छा जाते हैं ।ऐसे म॑ वे तपोधन मुनिराज 
घं७ और होकर किसी नदी के किनारे, अथवा कहीं किसी ताल की पाल 
पर जड़े बने हवा की जरा से! परवान करते हुए, ध्यान में निश्चल हे! 
कम पे निमेत किया करते हैं। वे विचारत हैं हे जीव ! तूने नरक से 
अहात की दैदना की सहन किया है, उसके सामने यह वेदना कुछ भी 


( श४४ ) 
नहीं है, अब तो तूने मुनि पद को धारण किया है, शीत परीषह को आदर 
भाव पूवेक सहन कर । जो मुनिराज इस प्रकार शीत परीषह को मन 
“ब्चन काय की शुद्दि पूर्वक सहन करते हैं, सच्चे तरण तारण कहलाते हैं। 
भूख प्यास पीडे उर अन्तर, अज्वले आंत देह सब दागे । 
अप्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताती बालझालसी लागे॥ 
तप पहार ताप तन उपजत, कोपे पित्त देह ज्वर जागे। 
इत्यादिक ग्रीष्म की बाधा, सहत साधु घीरज नहि त्यागे ॥ 
औप्म काल में अन्तरड़ में भूख प्यास की पीड़ा सताती है, अन्तडियी 
में जलन होने लगती है, शरीर गर्मी के कारण व्याकुछ हो जाता है,ग्रीष्म 
काल की धूप अभि सारिखी होती है, गर्म र्ूएं भही की झर्ला के समान 
लगती हैं, पिच का जोर हो जाता है। ज्वर आदि रोग सताने लगते हैं। ऐसे 
प्रचण्ड ग्रीष्प काल में मुनिराज पर्वेताँ के उच्च शिखरों पर ध्यान लगाते 
। हैं, नीचे से पहाड़ तपता है, ऊपर से सूय की तेज शरीर को जलाती है। 
५ इस शकार गऔष्म ऋतु की अनेक बाधाओं को मुनिराज समता भाव 
पूवेक सहन कहते हैं । 
' अन्तर विषय वासना वंते, बाहर छोक छाज सय सारी। 
ताते परम दिगस्बर सुद्रा, घर नहिं सकें दीन ससारी ॥ 
ऐसी दुछर नझ्न परीषह, जीते साधु शील ब्रतधारी । 
निर्विकार बाल्कवत निरभय, तिन के पायन घोक हमारी ॥ 
नप्म मुद्रा के घारी, महा अविकारी मुनिराज सयकर बन में एकाकी 
रहा करते हैं। साधारण संसारी छोंग तो दिगिम्बर मुद्रा को धारण ही नहीं 
कर सक्ते, क्योंकि उनके अन्तरक्ु में तो विषय वासना होती है, और बाहर 
से उनको छोक छाज का बड़ा सारी समय होता है । परम शीरू के धारी 
दिगिम्बर साथु ही नप्त परीषह सहन करने को सम होते हैं। काम कषाय 


शछण ) 

का स्वेथा असाव होने के कर बे, बालकवत, विकार भाव से शून्य 
होते हैं, निर्मांही तथा निर्भेय होने के कारण रेदाम रून, सूत, सन दुक्षों के 
बल्कल आदि के किसी प्रकार के वस्त्र की भी उनको आवश्यकता नहीं होती 
दुशौ दिशायुं ही उनके वस्त्र का काम देंती हैं । ऐसी दुछुर नभ्म परीषह के शक 
जीतने वाले साघु ही वन्द्‌ना के यप्य हे । 

डॉस मांस माखी तन काटे, पीड़े बन पंछी बहुतेरे । 

डसे व्याछू विषयारें बीछू, गे खज़ूरे आन घंनरे ॥॥ 

सिंह स्थाल सुंडाल सता, रीछ रोझ दुःख देय बडेर । 

ऐसे कष्ट सह सम भावन, ते मुनिराज हरो अघ मेरे ॥ 
संसारी जीव डौस मच्छर आदि के ज़रा काट जाने पर भी खद खिन्न हो जाते हैं, 
योगीश्वर नम्न होते हैं,शरीर को नझ्न पाकर बन में डॉस,मच्छर,चिंवटी, मकौड़े, < 
कान खजूरे,संप आदि विषयाले जीव उनसे लिपट जाते हैं, और उनके शरीर 
को बाधा पहुँचाते हैं। ऐसा होने पर भी वे घीर वीर साधू मन में ज़रा भी खेद 
नहीं करते बल्कि सारी व्यथा को समता भाव पूर्वक सहनकर अपनी ध्यान 
अवस्था सें ही निश्चल रहते हैं। ऐसे मुनिराज मेरी पापरूषी कालिमा को दूर करें! 

देश काछ को कारण लरूहिके, होत अचैन अनेक प्रकारे । 

तब तहाँ खित्न होय जगबासी, कलूमलाय थिरता पद छांडे ॥ 

ऐसी अरति परीषह उपजत, तहां घीर धीरज उर घधारें | 

ऐसे साधुन के उर अन्तर, बसे निरन्तर नाम हमारे || 


देश तथा काल सम्बन्धी कारणों के मिलने पर संसारी जीव अनेक प्रकार 

है _ ७ ३३. ३०० थे 4 

से खेद खिन्न तथा बेचैन हो जाया करते हेँ,परन्तु परम दिगम्बर साधु ऐसे 
कारणों के उपस्थित हो जाने पर ज़रा भी चित्त में डोवा डोछ नहीं होते। अपने 
चित्त निश्वछता को ही घारण करते हैं । किसी मकार सी अपने संयम में 
किसी प्रकार की अरुचि नहीं होने देते।सतारी जीव इष्ठ पदाथ के सैयोग होने 


ः ( १४६ ) 

पर हर्ष करते हैं और उस पदाथे से राग करते हैं,अनिष्ट पदार्थी के संयोग 
होने पर खेद खिन्न तथा व्याकुछ होते हैं,और उन पदार्थों से छेब करते हैं। 
मुनिराज कदापि किसी मी वस्तु से राग छेष नहीं करते,सदैव समता भाव 
पुत्रेक ही व्यवहार करते हैं, उनके लिये शज्रु मित्र,महल और मसान,सोना 
और काच्च,निन्दा और स्तुति,पूजन करना तलवार से मारना,ये सब समान 
, हैं। ऐसी अरति प्रीषह को जीतने वाले साधु का नाम ही नित ञआति स्मरण 
करने योग्य है । 

जे प्रधान केहरि को पकड़े, पन्नग पकड़ पाँव से चपत । 

जिन की तिनक देख मौं बांकी, कोटक श्र दीनता जपत। 

ऐसे पुरुष पहाड़ उड़ावन, अलूय पवन तिय-बेद पर्यपत । 

धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिन के नहिं केपत । 

महान पुरुष सी जो सिंह को वश में कर लेते हैं, सपको पांव के नीचे 

कुच रू सकते हैं,जो पहाड़ उड़ाने के लिये भी सामथे हैं, और बड़े ही वीर 
हैं, खियों के हाव सावादिकों से अति विह्ल हो कर मोहित हो जाते हैं 
और उन्हें अपनी कुछ भी सुधि नहीं रहती । मुनिराज महाशीरू अत के 
पालनहारे स्त्री के सक़ को ऐसा त्याग देते हैं, जेसे कोई सजन पुरुष दुजन 
>- की सड़ति को छोड़ देता है । स्त्री के शरीर को महामलीन, दुर्गति का 
कारण जान उस में आसक्त नहीं होते । समस्त विभाव परणाति का द्याग 
कर, अपनी ही। ज्ञानाननद्‌ रूप स्वाभाविक परणति में छीन होते हैं । 

चार हाथ परमाण निरख पथ, चलूत दृष्टि इत उत नहिं ताने | 

कोमल पांव कठिन घरती पर, घरत धीर बाघा नहीं माने | 

नाग तुरडु यान चढ़ चलते, ते सवाद उर याद न आने। 

यों मुनिराज भरें चयो दुःख, तब इढ़ कमे कुछाचक माने ॥ 

संसारी जीव सफूर में जाते हुवे ऋतु काछ का विचार करते हैँ अपने 


( श४उईं3छ ) हर जा रे 3५ 
शारीरिक आराम की अनेक सामग्री साथ में े, घोड़ा, हाथी; रथ, रड, 
मोटर आदि में चढ़ कर चलते हैं, फिर भी यदि कुछ जरा सी तकलीफ 
होती है तो खेद खिन्न है। जाते हैं। यतीश्वर ईयो पथ शोचते चलते हैं,प्रीष्स 
ऋतु में दुशों दिशाये तपने लग जाती हैं, रूएं सताती हैं, सागे में केकर 
कॉटे आदि पांदों में चुम॑त हैं,परनन्‍्तु वे इन रूब कारणों के मिलने पर भी 
खेद खिन्न नहीं होते । पहले भोगे हुवे सवारी के सुखों को याद तक नहीं 
करते | इस प्रकार समता साव पूर्वक चयो परीषह को सहन करने वाले । 
मुनिराज दी कर्मरूपी पहाड़ को मेदते हैं । 

गुफा मसान बैल तरू कोटर, निवसे जहां शुद्ध भूहेर। 

परिमित कार रहूँ निश्चक तन,बार वार आसन नहीं फेरें ॥ 

मानुष देव अचतन पशु कृत, बैठे विपति आन जब घेरे । 

ठौर न तजे भर्ज थिरता पद, ते गुरु बसो सदा उर मेरे ॥ 

सब ही संसारी जीव सुन्द्र स्थानों में रह कर खुश होते हैं। मानिराज 

दीक्षा अहण करने से पहले, मनोग्य, सुन्द्र, विशाल मह॒र्ों में रहा करते _ 
थे, अनेक प्रकार के भोग विलास करते थे | अब निज स्वरूप को पहिचान 
निश्रय से अपनी आत्मा को ही अपना स्थान जाना है परिग्नह का सर्वथा 
त्याग किया है और निर्जेन वन में जहां लिंहाइिक अनेक बनचर जीव 
रहते है। पहाड़ें। की अन्चेरी गुफाओं में, अथवा इमशान भूमि में रहना 
अज्ञीकार किया है। ऐसे विषम स्थानों में निवास करते हुवे, अथवा ध्यान 
के समय जब कि सुनिराज एकासन स्थित होते हैं तो चेतन, अचेतन ऋत 
अनेक उपसगों। कै उपस्थित होने पर भी महाधीर वीर साधु खेद नहीं 
मानते, स्थान को छोड़ भागंत नहीं, अपने निज स्वरूप को विचार समता 3 ० 


पूये से ० कप ॥० पल पे | ॥ 
के देन उपसगे वें सहन करत हँ | एंस साधु 'नितप्राति स्मरण करने 
येण्य हूँ । 


( शर्ट ) 
जै महान सोने के महरून, सुन्दर सेज सोय सुख जोवे । 
ते अब अचल अड्भ एकासन, कोमछ कठिन भूमि पर सोब ॥ 
पाहन खंड कठोर काँकरी, गड़त कोर कायर नहीं होते | 
एसी शयन परीषह जीतत, ते मुनि कम कालिमा धो ॥ 
जगत के सब ही जीव विषयामिलाषी होने के कारण कोमरू शब्या 
आदि पर ही सोना पसन्द करते हैं। परम योगीश्वर सोने चान्दी के विशाल 
महलों को तथा सुन्दर और कोमल सेज को छोड़ कर,बन खण्डहर आदि 
में शयनासन किया करते हैं। क्षीण धरीर में कठोर कंकरी आदि चुभती हैं, तो 
खेद खिन्न नहीं होते, वे बिचारते हैं कि हैं जीव ! तूने नरकों का वेदना 
अनेक बार सहन की, नरक की भूमि के समान विषम भूमि कहीं भी नहीं 
है, यह क्‍या विषम भूमि है, जिस से तू खद खिन्न द्ोता है। तूने तो उत्तम 
जिन मुद्रा को धारण किया है, भत्र समुद्र से पार हो मोक्ष पद को भ्राप्त 
करना चाहता है। मोह निद्रा को छोड़, योग ( ध्यान ) निद्रा में आरूढ़ 
हो । सदैव काल जाग्मत रह कर निज स्वरूप में मस्त हो । शाय्या का खयाल 
तक भी दिल में न छा। पहले राज्य अवस्था में अनेक भोग विलास कैये। 
मनोग्य महल में सुन्दर सेजों पर जो मजे उड़ाये, उन को याद न कर, 
"ससार के समस्त ही भोगों को रोग समान समझ । इस प्रकार डाय्यापरीषह 
को जीतने वाले मुनिराज ही कर्म रूपी कलछूकछू को घोने के लिये समथ 
हुवा करते हैं । 
जगत जीव यावन्त चराचर, सब के हितु सब के सुखदानी । 
तिन्‍्हें देख दुवचन कहे शठ, पाखंडी ठग यह अभिमानी ॥ 
सारो याहि पकड़ पापी को, तपसी भेष चोर है छानी । 
ऐसे बचन बाण की विरियां,क्षमा ढाल ओढे मुनिज्ञानी ॥ 
मुनिराज जगत के समस्त ही जीवों के सच्चे हितेषी तथा सुख पहुंचाने 


( श्छहे ) हर 
वाले होते हैं, दुष्ट छोग उन्हे देख कर नाना भकार के खोटे बचन कदटते 
हैं, उन की निंदा करते हैं, गाली देते हैं, कोई कहते हैं, के इस पापी को 
मारो, यह पाखंडी है अभिमानी है, तपस्वी के भेष में चोर है। ऐसे निष्ठर 
बचनों के सुनने पर भी वे उत्तम क्षमा के घरणहारे साधु क्रोध नहीं करते, 
चित्त को रेचमात्र भी कछुषित नहीं होने देते । परस क्षमारूपी ढाल से 
दुष्टजना के बचनरूपी बार्णों के प्रहार को रोकते हैं। 
निरपराध निविर महा मुनि, तिन्ह दुष्ट लोग मिल मारे । 
केद खच थम से बांचत, केई पावक में परजारं ॥ 
तापर कोप न करहिं कदाचित, पूर्व कमे विपाक विचारें । 
समरथ होय सहेँ बध बन्धन, ते गुरू सदा सहाय हमारे ॥| 
संसारी जीवों को यदि कोई बघवन्धन छारा कष्ट पहुंचाता है, तो वे 
उस से बड़ा छेष करते हैं, किसी न किसी प्रकार अपना बदला लेने का 
प्रयल करते हैं। उत्तम क्षमा के धारक महा मुनि को यदि कोई दुष्ट पापी 
जीव मारते हैं, खच कर थभ से बान्ध देते हैँ या कोई और उपद्रव करते 
हैं; तो वे मुनिराज सामथवान होते हुवे सी उन पर कोई क्रोधादि नहीं 
करते, विचारते हैं कि यह सब कष्ट शरीर सम्बन्धी है, कोई पूर्व बड,अशुभ 
कम उदय में आकर अपना फल दे रहा है । मेरा आत्मा अमूतिक है, 
शुद्ध स्वभाव ज्ञानानन्द स्वरूप है, उसको कोई बाघा नहीं पहुंच सकती। . 
ऐसे ही साधु सदा हमारी सहाय करें। | 
घोर बीर तप करत तपोधन, भये क्षीण सूखी गल बाहीं । 
अस्थि चासम अवशेष रहो तन,नसाजाल झलके जिस माहीँ॥ 
ओऔषधि अदन पान इत्यादिक, प्राण जोय पर याचत नाहीं । 
ढुडर अयाचीक नत घारें, करहिं न मलिन धरम परछाही। 
तपाधन मुनिराज घोर तपश्चवरण किया करते हैं, जिस के कारण उन 





( १७० ) | 
का शरीर क्षीण हो जाता है । यहां तक कि नसाजालू उस चमड़े में से 


चमकने रूग जाता है । शरीर की ऐसी अवस्था हो जाने पर भी वह 
औषधि, आहार, जल आदि की याचना किसी से नहीं करते, चाहे उन 
के प्राण निकल जावे, पर वह अयाचीक ब्रत का पालन करते हैं । वह 
विचारते हैं कि याचना से समस्त ही संसारी जीव दीन हो रहे हैं, इन्द्र 
चक्रवर्ति आदि थी अमिलाएओं के वश हो कर रह्छ हो रहे हैँ । सुनि की 
वृक्ति अयाचीक है, जब वह जिनेन्द्र प्रश्ञु से मोक्ष ही नहीं मांगते, तो और 
किसी से क्‍या मोगना । याचना न करना सुनि बत का मूल है, याचना 
जीव को संसार में नीच बनाती है, अयाचना बत का पालन करने से ही 
जीब उत्कृष्ट होता है। 
एक बार सोजन की विरियाँ, मौन साथ बस्ती में आते। 
, जो नहीं बने योग्य मिक्षा विधि, ते महन्त मन खेद न छावें॥ 
: ऐसे अ्मत बहुत दिन बीते, तब तप विरद सावना मार्वे । 
यो अलास की परम परीषह, सह साधु सोही शिव पावे ॥ 

, मुनिराज अनेक उपवास करने के बाद, पारणे के दिन बस्ती में आते 
हैं । यदि योग्य विधि पूवक आहार नहीं मिछता है, तो रंचमात्र भी खेद 
खिन्न नहीं होते हैँ । छाम अलछाम दोनों को समान गिनते हैं।इस पकार- 

>.. अलाभ परीषह के जीतने वाले साधु ही मोक्ष के पात्न होते हैं । 
| बात पित्त कफ शोणित चारों, ये जब घटे बढ़ें तन माहीं । 
रोग संजेग सोंग तन उपजत+-जगत जीव कायर हो जाही ॥ 
ऐसी व्याधि वेदना दारुण, सहें शूर उपचार न चाहीं । 
आत्तम छीन देहसों विरकत, जैन यती निज नेम निबाहीं ॥ - 
..._ शरीर रोगों का घर है, बात पिच कफ आदि के घटने बढ़ने से अनेक 
रोग शरीर में हो जाते हैँ । संसारी जीव इन रोगों के हो जाने पर बड़े 


(६ ९०१ ) जनिंत 
खेद खिन्न हो जाते हैं। नाना प्रकार के इलाज कराते हैं और रोग 
पीड़ा के सहन करने में कायर हो जाते हैं। परन्तु जैन यंति तीत्रसे तीज 
रोग के उपस्थित हो जाने पर सी खेद 'िन्न नहीं होते, इलाज की इच्छा _ 
तक नहीं करते | शरीर से ममत्व त्याग अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। 
सूखे ठण और तीदण काटे, कठिन कांकरी पाय विदारें । 
रज उड़ आय पड़े छोचन में, तीर फांस तन पीर विथारें ॥ 
तापर पर सहाय नहीं बांछत, अपने करसों काढ न डारें। 
यो ठुण परस परीषह विजयी, ते गुरु भव सव शरण हमारे ॥ 
जगत के जीव जरासी फॉस लग जाने पर खेद खिन्न हो जाते हैं, 
योगीन्द्र के शरीर में यदि त्रण, कछूरी, फांस आदि चुभ जाते हैं. तो वे 
शरवीर साहसी, संयम रूपी धन के स्वामी र॑ंचमात्र भी खेद चिच में नहीं 
करते, अपने हाथ से ज्रण आदि को निकालते नहीं, और न किसी दूसरे १, 
से उस के निकालने के लिये प्रार्थना करते हैं | स्वेथा निव्यीकुल हो निज 
स्वभाव में ही छीन रहते हैं । 
-_यावजीव जरू न्हवन तजो जिन, नझ्न रूप बन थान खरे हैं । 
चले पलेव घूप की विरियो, उड़त चूल सब अड्ढ भरे हैं ॥ 
मलिन देह को देख महामुनि, सलिन भाव उर नाहिं करे हैं। 
यों मछ जनित परीषह दिजई, तिन्हें हाथ हम शीश घरे हैं । 
जगत के जीवों के शरीर में जरासा सी पसीना आकर रंचमात्र भी 
3 कर जाती है, तो बेचैन हो जाते हैं, साबुन आदि से स्लान कर दारीर 
को आराम पहुंचाने के अनेक उपाय करते हैं | मुनिराज के यावजीब 
खत का सबेथा त्याग होता है, ग्रीप्म कार में घूप की तेजी से पसीना 
आन से शरीर पर रेत, घूछ उड़ कर जम जाता है, शरीर मैल्ा हो जाता 
है, रेत काटने छगती है | ऐसा होने पर भी मुनिराज अपने चित्तमें जरा 


( शए ) 
भी खेद नहीं करते ।वे विचारते हैं कि हे जीव ! यह तेरा शरीर तो इतना 
 मलीन है, कि यदि सारे समुद्र के जल से भी इसे शुद्ध किया जावे, तो 
भी यह पवित्र नहीं हो सक्ता | तू तो परम पवित्र, अमूर्तिक, शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप है। घूल आदिक मूर्तिक पदार्थ तुझे कैसे स्पश कर सकते हैं। ऐसा 
विचार देह के नेह को व्यागो ओर निज स्वरूप में स्थिर रहो | 
जे महान विद्या निधि विजई, चिर तपसी गुण अतुल भेरे हैं । 
तिनकी विनय बचन सो अथवा, उठ प्रणाम जन नाहि करे हैं ॥ 
तो सुनि तहां खद नहिं माने, उर मरीनता भाव हेरे हैं । 
ऐसे परम साधु के अहनिशि, हाथ जोड़ हम पांव पड़े हैं ॥ 
संसार में देव, मनुष्य,तियग आदिक सब ही जीव आदर किये जाने 
पर इर्षित होते हैं,सत्कार करने वाले को अपना मित्र समझते हैं। अनादर 
करने वाले को हान्नु समझते हैं।इस प्रकार आदर अनादर के कारण सदैव 
रागहघरूप पारेणाति किया करते हैं।वीतरागी यतीश्वरों की इन्द्र,चक्रतर्ति 
आदिक सब स्तुति बन्दना किया करते हैं,यदि कोई अविवेकी रंक पुरुष उन 
की निनन्‍दा करता है, तो उनके लिये दोनों समान हैँ । वह ऐसा विचार 
किया करते हैं, कि हमारा आत्मा तो अमूर्तिक पदार्थ है, इष्टिगोचर नहीं, 
बचन गोचर नहीं, उसका सत्कार कोई कैस कर सक्ता है। शरीर पुद्ल- 
रूप पर पदाथ है, मरूसूत्र का साजन है, इस में कोनती ऐसी बात हैं कि 
जिसके कारण इसकी स्तुति की जावे । इस लिये,स्तुति होने पर या निनन्‍्दा किये 
जाने पर हथे विषाद का मानना सववथा व्यथ है। जो साधु इस प्रकार सत्कार 
पुरस्कार की परीषह समताभाव पूरक सहन करते हैं,वे वन्दनाके ये:ग्य हैं। 


बज तक पर 


तके छनन्‍्द्‌ व्याकरण कछा निधि, आगम अलछ्जुतर पढ़ जाने । 
जाकी सुमति देख परव:दी, विलखे हाय राज उर आने ॥ 
जैसे नाद सुनत केहीरे को, चबनगयन्द भागत भयमाने । 
ऐसी महा बुछ्धि के भाजन, पे मुनीश मद्‌ रंच न ठाने ॥ 


पु ( १८३ ) ध स के 
संसारी जीव ज़रा से लौफैक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही मान करने रूग 
'जते हैं, कि हमारे जैला और कोई विछ्यन तथा बादिमान नहीं है। का 
' मुनीख्वर तर्क छन्द, व्याकरण, कछा, आगम, अलड्डूनर आदि का संपूर्ण 
'ज्ञान रखते हुवे सी मान नहीं करते | दि 
सावधान वरते निशिवासर, संयम शूर परम बैरागी । 
पालत गुप्ति गये दीरघ दिन, सकल संग ममता परित्यामी ॥ 
अवधि ज्ञान अथवा मन-पर्यय, केवछ किरण अजों नहि जागी । 
यों पिकलूप नहिं करहिं कदाचित, सो अज्ञान विजई बड़ भागी। ु 
अनादि काल से संसारी जीव, अज्ञान के फन्दे में फंस हुवे हैं, निज 
स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और कदापि पढ़ने का अभ्यास सी करें, और 
शब्दाथ का ज्ञान नह्ेतें मंन में अति-केशित होकर पढ़ने से मुंह मोड़ 
लेते हैं,पढ़ना पढ़ाना छोड़ देते हैं। मुनिराज को महा तंप करते करते वर्षों 
वीत जाते हैं, तो भी परिपूर्ण श्रुत ज्ञान नहीं होता, या अवधि ज्ञान, मन 
पर्यय ज्ञान, या केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो वह तपोधन मन में 
ख़द्‌ नहीं करते । ऐेसा विकल्‍प तक भी नहीं करते कि देखो घोर तपश्चरण 
करते करते बहुत समय बीत गया है, परन्तु हमारे ज्ञान में कोई भी बढ: 
नहीं हुई । 
में चिर घोर घोर तप कीने, अजों रिड्िः आतिशय नहिं जागे । 
तप बल सेद्धि होहि सब सुनिये, से कछुबात झूठ सी छागे ॥ 
यों कदापि चित्त में नहिं चिंतत, समकित शुदूध शान्‍्त रसपागे | 
सोई साधु अदशन विजई, ताके दरवीन सो अघमागे ॥ 
ससारी जीव सब काम किसी न किसी 
इच्छित प्रयोजन के लिछः होने मे यदि कमी 
हैं। कोई मूढ़ पुरुष तो कार्य की सिद्धि न होने 


भयोजन से किया करते हैं । 
रह जाती है, तो छेश मानते 
ने पर अपना अपघात तक कर 


( शणठछ ) 
बैठते हैं। ऋषिराज को महातबत धारण करते, और घोर तपश्चरण करते 
करते बहुत काल बीत जाता है, फिर भी यदि तत्र के फडह रूप किसी 
... ऋषि: सिद्धि की आाधि नहीं होती, तो ऐसा त्रिकल्प कभी भी नहीं करते कि 
शास्त्र में तो सुनन में आता है कि तप के बल से सब सिद्धि भ्राप्त हो जाती 
है, यह सब बाते झूठी ढ़कों सललछा सी ही माव्ठूम पड़ता हे । वह संयम के 
फल में जरासी भी शड्भूात न रख अपने धम माग में निश्चक रहेत हैं और 
अपने सम्यक्‌ दशेन को किसी प्रकार भी मलछीन नहीं हानि देते इन 
बाईस परीषहों में से जीव के एक साथ उन्नीस परीषह उदय में आ सक्ती 
( है। क्योंकि शीत उष्ण में से एक काल में शीत या उष्ण एक ही परीषह 
( होंगी । और दाय्या; चयो, निषय्या इन तीनों में से भी एक काल में एक 
* ही होगी । इस प्रकार एक समय में ३ परीषहों का अभाव होने के 


[०] 


“ कारण १५९ परीषह ही एक साथ उदय हो सक्ती हैं । प्रज्ञापपोषह और 

-अज्ञान परीषह ज्ञानावरण कर्म के उदय होने पर होती हैं ।दर्शमोहनी के 

उदय से अद्शन परीषह और अन्त्रायु के उदय से अलछाभ परीषह होती 
है। चारित्र मोहनीय के उदय से नन्नता, अरति, स्त्री, निषया, आक्रोश 
याचना ओर सत्कार पुरस्कार येतसाते'प्ररषह होती हैं । बाकी की झुधा, 
दषा, शीत, उप्ण, दंश मशक, चयो, शय्या बध, रोग, दूण स्पशे और मर 
येधयारहे प्ररीषह वेदनीय कम के उदय होने पर होती हैं। इन बाइस परीषहों 
का सहन कर लेना परम संबर का कारण है,पर्राषहों के सहन करने से चित्त 
निश्रल होता है। चित्त की निर्चलतता से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान 
'से कर्मों की निजरा हो मोक्ष पद की ग्रात्ति होती है। इसलिये मोक्षामिलाषी 


8 की की 


मुनि के लिये इन २२ परीषहा का सहन करना अति अवश्यक है। 





( रणं५ ) 
रलत्रय-घम्म 
सम्यकलबोधचारित्रलक्षणो मोक्षमार्ग इत्येपः । 
मुख्योपचाररूपः प्रापयति पर पर्द पुरुषण ॥शरश! 
सम्यक्‌दशन,सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र की एकता होना मोक्ष 
मार्ग है। इन्हें! को तीन रल अथोत रज्नत्रय कहते हैं।इनका पालन करना 
ही मोक्ष का साधन है । यह रत्नन्रय धर्म निश्चय तथा व्यव॒हारनय की 
अपेक्षा दे! प्रकार का है। निश्चयतय से शुर्धत्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान_ 
करना सम्यक्‌ दशन है।शुद्यत्मा के सच स्वरूप का जानना सम्यक्‌ ज्ञान 
हैं, और शुदधात्मा के स्वरूप में रमना सम्यक्‌ चारिज्न है, अर्थात श्रद्धऔर 
ज्ञान सहित आत्मध्यान को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं । व्यवहार मोक्ष मागे 
निश्चय सोक्ष मागे का साधक है । जिनके छारा निश्चय रज्नत्रय का छाभ 
हो, उनको व्यवहार रत्नन्नय कहते हैं। जीव,अजीव,आखबव, बन्ध, संबर, . 
निजेरा और सोक्ष इन सप्त तत्वों के, या इन में पुण्य पाप और मिला क्र 
नो पदार्थों के यथाथे श्रद्धान को सम्यक्‌ द्शन, तथा जिनेन्द्र प्रतिपादित 
अध्म के ज्ञान को व्यवहुए सम्यक्‌ ज्ञान कहंते हैं। अशुभ मार्ग की निब्धत्ति, 
शुभ मार्ग की प्रवृत्ति, व्यवहार सस्यक्‌ चारित्र है। 
इति र्त्र्यमेतत्मतिसमययं विकलूमविगहस्थेन । 
परिषालनीयमनिशं निरययां मुक्तिममिरूपता । ।२०९॥ 
बद्धोद्यमेन निस्ये रूब्ध्या समयं च बोधि छाभस्य । 
पद्मवरूण्य मुनीनां कत्तेव्य सपदि परिपृणम ॥२१०ा। 
असमर्श भावयतो रत्रत्रयमस्ति कर्म बनन्‍्धो यः। 
सविपक्षकृतो 'वश्यं मोक्षोपायो न वन्धनोपायः ॥२१ १॥ 
६ रत्ननय धरम का पालन मुनिराज ते पूर्णतया करते हैं और यहस्थ 


एसीरेदा करने हैं । झेने| रत्नन्नय मे प्‌ हैं । एन 
ड़ ४ हनी प्रकार का रत्नन्रय मोक्ष का मार्ग है। निश्वय रत्नन्नय 


( १५६ ) 
साक्षात्‌ मोक्ष माने है और ज्यवहार परम्परा मोक्ष मार्ग है । ज्ञानी तथा 
विवेकी जीव झहस्थ में रहते हुए सी संसार के विषय भोगों से विरक्त,तथा 
मोक्ष मागे के साधन करने में उयमी रहते हैं। उन्हें योग्य है कि अवसर 
प्राप्त होने पर मुनिपद्‌ को घारण कर लेवें ओर सकल रत्नन्नय धम का 
पालन कर मोक्ष पद को प्राप्त करें। जीव तीन प्रकार के होते हैं ।बहिरात्मा, 
अन्तर.त्मा,परमात्मा । इनमें से बहिरात्मा जीव तो मिथ्या दृष्टि होते. हैं, 
वह शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं, तत्वोँ से अजान होते हैं।इनके 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र नहीं होते । इनके परिणाम 
हेष सह ही हुआ करते हैं। इस लिये इनके सबैथा कम बन्ध अवद्य हुआ 
ही करता हैं। अन्तरात्मा--जो आत्मा को जानते हैं, (सम्पक्‌ दृष्टि जीव) 
ये तीन भकार के होते हैं,उत्तम,मध्यम और जघन्य | उत्तम अन्तरात्सा- 
जो २४ प्रकार के पारिग्रह रहित, शुद्ध परिणामी, आत्मध्यानी मुनीश्वर हैं 
वे उत्तम अन्तरात्मा हैं | मध्यम अन्तरात्मा-पेचम गुणस्थानवर्ती,देशब्रती 
श्रावक और छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज मध्यम अन्तरात्मा कहलाते हैं । 
जघन्य अन्तरात्मा-चतुर्थेम गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक्‌ दृष्टि जघन्य 
अन्तरात्मा कहराते हैं। अन्तर आत्माओं के जितने अंशों में रागभाव का 
अभाव होता है, उतने अंशों में ही बन्च का अभाव भी होता है। 

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशनास्य बन्धनं नास्ति । 

येनांशन त॒ रागस्तेनांशेनास्य वनन्‍्धन भवति ॥२९१शा 

येनांशेन ज्ञान तेनांशिनास्य बन्धनं नास्ति । 

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ बन्धनं भवाति ॥२१३॥ 

येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य बन्धरन नास्ति । 

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ बन्चन॑ भव॒ति ॥२१४॥ 
इस आत्मा के जिस अंश से सस्यक्‌ दर्शन है,उस अंश से बन्ध नहीं 





(१७७ ) % 5 जी उसके जनों 
है। जि अंद्य से इस आत्मा के सम्षक्‌ ज्ञान हैं,उस अर स्ड्ट 
नहीं है । जिस अंश से राग, उस अश से इसके बन्ध है। 
योगाठदेशबन्धः स्थितिवन्धों भव॒ति यः कषायाह्ु । 
दर्शनवोधचरित्र न योगरूपं कषायरूप चू ॥२१८॥ 
दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । 
स्थितिरात्मनि चारित्रे कुत एतेभ्यो भव॒ति बन्धः ॥शश्शो 
अभेद्‌ रत्नत्रय की दा में दान ज्ञान चारित्र एकरूप होकर भकाशमान 
होते हैं,शुडः भावों की निश्चल दशा होती है । ऐसी हृएछतत में बन्ध का प्रकाश 
कहाँ । अथीत ऐसी दशा में रागभाव के अभाव के कारण बन्ध होता ही 
नहीं। तालये यह है कि जिन अंशों से आत्मा अपने स्वभावरूप पारिणमन 
करता है,वह अश सबैथा बन्ध के हेतु नहीं है,किन्तु जिन झशों से यह आत्मा 
रागादिक विभावरूप परिणमन करता है,वह ही ओश बन्ध के हेतु हैं ।इस 
अकार अन्तरात्माँ अपने अपने रागभाव के अनुसार ही कर्मों का बन्ध 
किया करते हैं। रत्नत्नय बन्ध का कारण नहीं है।परमात्मा के दो भेद हैं। 
सकल परमसात्मा-जिन्होंने चारों घातिया कर्मी अर्थात दर्शनावरणीय, 
मोहनीय, ज्ञानावरणीय और अन्तराय कर्मों का क्षय कर दिया है और 
लोकालोक को देखने वाले सर्बदर्शी हैं। यह परमास्मा,झुधा,ठृषा,सय,कोघ, 
रोग,मोह,चिन्ता,जरा,जन्म,म्त्यु,पसीना,खेद,मद,रति,आश्रये, निद्रा,राग, 
आकुछत्ता, इन अठारह दोषों से सर्वथा रहित होते हैं और समवसरण,अष्ट 
पतिहाये आदि बिभृति संयुक्त होते हैं । परमौदारिक शरीर के घारी सर्वेज्ञ 
चीनराग, हिततोपदेशी ,जीवन्सुक्त अरइन्त भगवान ही सकल परमात्मा ३ 


मिक ऊ पन्‍्मा हक 


ग हम ््‌ः 5 बे जप 
हछ पत्मात्मा-भाव कमे, द्रव्य कम और नो-कर्स रूप तीन प्रकार के 
फेम सल से रहित, 


्‌ः द्च कह बा | 2-5 कक बी 
श निर्मेल,शरीर रहित सिडड सगवान हो निकल परमात्मा 
फहलाते हू । 


कक आल डज स्‍अलिकिलणण 


( श्षेर्ट ) 
गाथा-णट्ठुद्ु कम्मंदेहो लोयालोयस्यजाण ओदवट्ठा । 
पुरिसायारों अप्पसिद्धो झाएह लोपसिहररत्थो ॥ (द्रव्यसंग्रह गा ० ५ २) 
अथोत्‌ अष्ठ कर्म ओर ओऔदारिक पच्च दरीरों को नष्ट कर चुकने वाला, 
लोकाऊकोक को जानने वार तथा देखने वाल्॥,पुरुष के आकार मात्र का 
धारक और छोक के अग्ममाग में स्थित आत्मा सिद्ध परमेष्टी हैं । वह ही 
ध्यावने योग्य है,वह ही स्मरण करने योग्य है। निश्चयनय से जीव अपने 
शुद्ध दर्शन, ज्ञान,सुख वीयमयी स्वभाव में रहने वाला है। अनादि काल 
से मिथ्यात्व तथा अज्ञान के कारण निज स्वरूप को न जानता हुआ, कर्म 
जनित अवस्थाओं में ही तन्मय होकर उनके अनुकूल आचरण करता 
हुआ पर समय रूप हो रहा है । यही जीव जब कर्म जनित अवस्थाओं 
को अपना स्वभाव न जान,अपने निज स्वभाव को भरी भान्ति पहचान 
कर,उसमें है| रमण करता है,तो वह बवीतराग भाव को बढ़ाता हुआ कमे के 
बन्धनें। से छूटता चछा जाता हैं और परम्परा से कर्मों से सर्वथा रहित हो 
मोक्षपद्‌ को प्राप्त कर लेता है। अविरत सम्यक्‌ दष्टि, तथा अणुन्नती सम्य॒क्‌ 
दृष्टि और छठे प्रमत्त ग्रुण स्थानवर्ति साधु यद्यपि स्वात्मानुभव में छीन न 
हों; कौकिक व्यवहार तथा शुम क्रिया आदि रूप धार्मिक व्यवहार में 
अपना उपयोग छूगाते हो | चारिन्र की अपेक्षा उस समय वे स्वतमय रत 
नहीं हैं,तथापि श्र्धान व ज्ञान की अपेक्षा वह पर समय रत नहीं हैं । वे 
भमली भान्ति जानते है और श्रद्धान रखते हैँ कि आत्मा का हित निज 
स्वभाव में रमण करना ही है, वह जानते हैं कि चारित्र में जो कुछ भी 
कमी है वह चारित्र मोहनीय कमे के उदय का काये ह । मिथ्या दष्टे 
सब्रेथा सेद्‌ विज्ञान से रहित होता है, बह निज आत्मस्वभाव को जानता 
हुआ, श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण टीनों में ही पर समयरूप है । स्वेथा 
राग मई परिणाम होने के कारण वह गाढ़ू कर्मों के बन्धनों से बन्धता 


६ ) 
रहता है सराग सम्यक्‌ दृष्टि बत कम और बीतराग सम्यकू दृष्टि और 
भी थोड़े बन्च को करता है। जब कषाय रहित होकर क्षीण मोह ग्रुण 
स्थान में शुह्लोपयोगी हो जाता है, तब तुरन्त ही चारो घातिया कर्मों को 
क्षय करके अरहन्त परमात्मा हो जाता है। 


ननु कथमेवं सिच्यति देवायुः प्रभातिसत्पकृतिबन्धः । 
सकलजनसुप्रसिद्धो र्त्रयधारिणां मुनिवराणाम्‌ ॥२१९॥ 
रज्नत्रय धारी मुनियो के देवाथु आदिक पुण्य प्रकृतियों का बन्ध होता 
है, यह सब जानते हैं, परन्तु आप जब रल्नत्नय को निबन्ध सिद्ध: कर 
चुके हैं, तव यह बतलाइये कि इन के बंधका कारण क्या कोई और है 
या यही रलन्नय है ? 
रलत्रयमिह हेतुरनिवोणस्थैव भवाति नान्यस्य । 
आखवति यक्तु पण्ये शभोपयोगो5यमपराधः ॥२२०। 
उत्तर--जहां मुनिराज ग्रुण स्थानों के अनुसार रत्नन्नय की आराधना 
करते हैँ,वहां उनके देव,गुरु,शासत्र की सेवा,भाक्ति और उपवास आदि रूप 
शुभोपयोग का भी अनुष्ठान होता है, यह शुभोपयोग का अनुष्ठान हो 
देवायु आदि पुण्य प्रछृतियाँ के बन्ध का कारण होता है। इस पुण्य - 
प्रकृति बन्ध में शुभोपयोग का ही अपराध है, रत्नतन्नय का नहीं, रत्न- 
तय ते। सोक्ष का ही मागे | दृष्टान्त-जैसे घुत आदि पदार्थ स्वभाव से ठेंडे 
होने पर भी अश्नि के संयोग से दाह का कारण हो जाते हैं, तैसे ही यह 
रस्नन्न्य स्वभाव से तो मुक्ति के कारण हैं। तौ भी पंच परमेष्टी आदि शुभ 
ब्रा जब में होने से पुण्य अन्त के कारण कह दिये जाते हें । वास्तव 
पल है न नकप े और स्तर ३५ 


आगे अष्ट द्ज्य कम और उनके बन्ध का संक्षित्त वणन करते हैँ। 


( श्दै० ) 
समस्त लोक में पुद्रल परमाणु भरे हुवे हैं,डनम कार्माण वगैणा के परमाणु 
भी हर जगह मोजूद हैं । यह आत्मा जब मन, बचन, कायरूप योगा 
के छारा सकम्प वा कषाय सहित होता है, तबवे कार्माण वर्गणाय कम 
रूप हो कर आत्मा से सम्बन्ध कर लेती हैं। इसी को कर्म बन्ध कहते 
है । उस समय कषाय यदि सनन्‍्द होते हैं, तो कर्मों का बन्ध मन्द होता 
है। ओर कषाय यदि तीत्र होते हैँ, तों कमें बन्ध भी तीन्र होते हैँ, 
कर्म बन्ध चार अकार का होता है। परकृति-बन्ध, स्थिति-बन्ध, अनुभाग 
बन्ध, प्रदेश-बन्ध । इन मे से अकृति-बन्ध, ओर पदेश-बन्ध तो मन 
वचन, काय के योगो की क्रिया से आख्रव पूर्वक होता है, और स्थिति 
बन्ध ओर अनुभाग-बन्ध के कारण काषय ही होते हैं। प्रकृति-बन्ध-- 
प्रकृति नाम स्वभाव का है, जैसे नीम का स्वभाव कडआ है। और गुड़ का 
मीठा, कर्मों में आठ प्रकार के स्वभाव का या रखो का पड़ना प्रकृतिबन्ध - 
« है । कर्मों की मूल मरृतिय आठ हैं ज्ञानःवरण, द्शनावरण, वेद्नीय, 
मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय। ज्ञाना वर णीय कमे की प्रक्राति 
है ज्ञान को ढक देना ।इस का स्वभाव परदे के समान है, जैसे परदे के 
पड़ जाने से वस्तु दिखाई नहीं देती, वैसे ही ज्ञानावरण कम की अकृति 
_ आत्मा से सस्बन्ध कर तत्व ज्ञान को नहीं होने देती । दर्शनावर्णीय कर्म 
की प्रकृति है दर्शन को ढक देना, रोक देना । इस का स्वसाव द्रबान 
जैसा है। जैंस द्रबान राजा के दर्शन नहीं होने देता, वैसे ही यह कम 
प्रकृति दशन को ढक देती है अर्थात्‌ आत्मा को सामान्य लोक महा सत्ता 
. का ज्ञान नहीं होने देती | वेदनीय कर्म--त्रेदनीय का अथे है अनु भव कराना 
जो कम संसारिक सुख दुख की सामग्री जोड़ कर सुख दुख का भोग 
कराबे, उसे वेदनीय कमे प्रकृति कहते हैं । यह वेदनीय कम दो प्रकार 
का होता है साता वेदुनीय, जिस के उदय से शारीरिक मौलिक अनेक प्रकार 
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की सुख रूप सामग्री भाप होती!है १ दल असाताजेद- कक 
: झे दुःखदयक सामी क़ी प्रएति होती है । वेद्नीय कम के! स्व ह्‌ 
लपेटी हंड तलवार के समान हैं। जैसे वह चाटन से तो सीर्ठ छूगती है परन्तु 
जिह को काट डालती है, उसी प्रकार वेदनीय-कमे कुछ थोड़ी देर सता 
दिख कर फिर असाता से पीड़ित रखता है । मोहनीय कभ का स्वभाव मादरा 
जैसा है। जैसे मदिरा जीवो को अलावधान(बेहोश) बना देती है, उसी प्रकार 
मोहनी कर आत्मा को ससर में पागलूसा बना देता है। मोहनी कम के दो भेद 
हैं-दशीन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। इन में से दशन मोहनीये तो आत्मा 


का दर्शन अर्थात सम्यक्त गुण का घात करता है,और चारित्र मोहनीय आत्मा 


कब कट जन विजतानक ल्‍े 


के चारित्र गुण का घात करता है। आयु कम का स्वभाव आत्मा को किसी 
भी शरीर में नियमित समय तक रोके रखने का है। इसका स्वसाव शिकेजे 
(काठ) के समान है।जैसे शिकंजे में पांव को अटका देते हैं, और शिकंज 
से पांच को निकाल कर चोर आदि भाग नहीं सकते, वैसे ही आयु कम 
के पृण हुए बिना जीव नरकादि से निकल नहीं सक्ते । नाम कर्म का 
स्वभाव चित्रकार के समान है-जैल चित्रकार नाना प्रकार के आकार बनाता 
है,उसी भकार नाम कर्म आत्मा से सम्बन्ध करके नाना प्रकार के मनुष्य 
तियश्वादिक आकार बनाता है। शरीर, संहनन, संस्थान अड्लीपाड़, जाति 
-आदि का निर्माण नाम कम ही से होता है । गोनत्रकर्म का स्वभाव' कुम्म- 
कार के समान है। जैसे कुम्मकार छोटे, बड़े नाना प्रकार के वर्न बनाता 
हैं, उसी प्रकार गोत्रक्मे उच्च नीच गोजे। सें जीव का व्यवहार कराता है। 
जिस कभे के उदय से छोक पूज्य कुल में जन्म होता है, उसे उच्च गोच्न- 
कस कहते हैं। और जिसके उदय से निंच, दारिद्वी अप्रासिद, दुःखों से 
से आकुलित, सीच कुछ में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। 
अच्तराय कमे का स्वभाव राजा के उस भडारी के समान है, जो 


असातवेदुनीय--जिस के उदय ' 


( 


न्‍ ( शदर ) 
राजा के दिलाने पर भी किसी को दान नहीं देता | जैसे भडारी भिक्लषुकों 
को दान का लाभ नहीं होने देता,उसी प्रकार अन्तराय कम जीवों के दान, 
छामादि में अन्तराय डाल देता है। इन में से ज्ञानावरणी, दशनावरणीय, 
मोहनीय और अन्‍्त्राय ये चारों तो घातिया कम कहलते हैं,क्योंकि यह आत्मा 
के ज्ञानादि गुणोंका घात करने वाले हैं | बाकी चारों कर्म अथोत वेद्नीय,आयु, 
नाम और गोत्र कम अधघातिया कम कहलाते हैं। इन में आत्मा के गुणों के घात 
करने की तो शक्ति नहीं होती, तो भी घातिया कर्मों के सहायक जरूर हैं। 
भदेश बन्ध-उक्त आठ प्रकार के कर्मों का आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह 
रूप से,सख्या को लिय हुवे,सम्बन्ध होना,प्रदेश बन्ध है । स्थिति बन्ध-आत्मा 
के साथ कर्मों के बन्ध रहने की मर्यादा को कहते हैं । जो कम बन्ध को प्राप्त 
हुवा,वह कितने काल तक आत्मा के साथ रहेगा,इसी का नाम स्थिति बंध है । 
ज्ञानावरणीय, द्शैनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय इन चारों की उत्कृष्ट 
स्थिति ३० कोड़ा कोड़ी सागर की है। मोहनीय कम के दो भेद हैं, दशीन 
मोहनीय और चारित्र मोहनीय इन में से दशेन मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 
७० कोड़ा कोड़ी सागर की है, ओर चारित्र मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 
२० कोड़ा कोड़ी सागर है। नाम और गोन्न कम दोनों की उत्कृष्ट स्थिति 
२ ०कोड़ा कोड़ी सागर की है। आयु कम की उत्कृष्ट स्थिति३ १सागर की 
है। जघन्य स्थिति इस प्रकार है। वेदनीय की १ २मुह॒ते,नाम,गोन्र की < मुहते 
ओर बाकी सब कर्मों की १ मुहते है।इस प्रकार उत्कृष्ठ और जघन्य स्थिति 
बतकाई गई । मध्यम स्थिति के अनेक भेद हैं। अनुभागबन्ध-उपयुक्त 
आठो कर्मों के विषाक होने को अथोत उदय में आकर रस देने के शक्ति की 
हीोनाधिकता होने को अनुभाग बन्ध कहते हैं। घातिया कम सब ही अशुभ 
हैं । परन्तु अधातिया कम सब ही अशुभ नहीं हैं,उन में से साता वेदरनीय, 
शुभ आयु शुभ नाम और उच्च गोत्र शुभ है। अशुम अघातिया कर्म अकृतियों 





बह 


॥ 
| 


है ( शेड ) 
में नीस कांजी,विष तथा हछाहलरू के समान उत्तरोत्तर फल देने की शक्ति 
है। छुम प्रकृतियाँ में भी गुड़, खांड, मिश्री तथा अस्त के समान उत्तो- 
सर फल देने की शक्ति है । घातिया कर्मों में लता,दारु,अस्थिऔर पाषाणरूप 
फछ दान शक्ति होती है । जितने जितने कषाय पुष्ट होते हैं, उतनी उतनी 
ही कर्मा की स्थिति ज्यादह ज्यादह होती है, और जितनी जितनी कषाय 
निबल अथवा मन्द होती हैं, उतनी उतनी ही कमों की स्थिति हीन होती 
है, परन्तु आयु कमे मे नरक की स्थिति तीव्र कषघाय से अधिक पड़ती है । 
शुभ आयु कर की स्थिति मंद कषाय से अधिक व तीतब कषाय से कम 
पड़ती है। पाप कर्मों का रस या अनुभाग तीत्र कषाय से अधिक व मन्द्‌ 
कषाय से कम, तथा पुण्य कर्मो का अनुभाग मंद कषाय से अधिक व तीत्र 
- कृषाय से कम पड़ता है। प्रकृति बन्ध में जो कर्मों की आठ मूल प्रकृतियं 
बतकाई गई हैँ उन में से ज्ञानावरण के पांच, दशनावरण के नौ, 
वेदनीय के के,मोहनीय के अठाईस,आयु कम के चार,और अन्तरायक्म के 
पांच भेद हैं नाम कमें की 8 २ प्रकृतियाँ के भेदानुभद्‌ करने से कुछ अकुतियें 
नास कम की ९३ हो जाती हैं । इस प्रकार आठो कर्मों की कुल प्रक्ृतियें 
१४८ होती हैं। (जो कम प्रकृतियों के सम्बन्ध सें विशेष जानना चाहे 
वह तृत्वाथै सुत्रजी या गामहसार कर्मकांड से देखे) इन १४८ पक्ृतियों 
में से बन्ध दशा में अभेद्‌ विवक्षा से १२०, उदय में १२२, और सत्व में 
१४८ ही हैं।इन में से मिथ्याहृष्टि,तर्यिकर प्रकृति,आहारक शरीर अक्िति, 
और आहारक अज्भॉपाड़ नाम की मकृति इन तीनों म्रकृतियों को छोड़ कर 
१०७ का बन्ध हुआ करता है। 
सम्यकलव॒चरित्राभ्यां तीयकराहारकर्म्मणो बन्धः । 
यो5प्छुपदिष्टः समयेन नयविदां सो5पि दोषाय ॥२१७॥ 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब पहले यह कह चुके हैं कि रलन्नय मोक्ष 


€ शरद ) 
रूपे ही है, बन्ध का कारण नहीं है, तो इन तीनों प्रक्ृतियें। का बन्ध सम्धक्त 
में कैसे होता है ? इस प्रश्न का समाधान यह ही हैं कि सम्य॒क्त के दो 
भेद है, एक सराग सम्यक्‍्त, दूसरा वीतराग सम्यक्त | सराग सम्यक्त कुछ 
, रागभाव से युक्त होता है, और वीतराग सम्यक्त रागभाब मुक्त होताहै | 
“इस लिय सराग सम्यक्त में ही रागसाव के मेल के कारण ही इन तीन 
प्रकृतियों का बन्ध होता है, वीतराग सम्यक्त में नहीं | सराग सम्यक्त में 
तथा चारित्र में ही योग और कषायों के संयोग से इनका बन्ध होता है । बन्ध 
का कारण योग और कषाय ही हैं,सम्यक्त और चारित्र तो उदासीन रूप हैं । 
सति सम्यकत्वचरित्रे तीथकराहारबन्धकी भवतः । 
योगकषायों नासति तत्पुनरस्मिन्लुदासीनम्‌ ॥२१<॥ 
उदाहरण-जैल महा मुनीश्वरोंके समीपवर्ती जाति विरोधे। जीव अपने 
अपने बैर भाव को त्याग देते हैं, परन्तु सुनिराज इस बैर-भाव त्यागरूप 
कार्य के न तो कती ही हैं और न अकतो ही हैं।कती तो इस कारण नहीं 
हैं कि वे ध्यानारूढ परम उदासीन ज्क्ति के धारक वाह्य कार्यों से सर्वथा 
पराड़मुख होते हैँ । अकती इस कारण नहीं है कि यदि सुनिराज न होते 
तो परस्पर जाति विरोधी जीव बैर साव को नहीं ल्यागंते इसलिए वह तो 
कती अकती न होकर उदासीन ही हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रक्ृति-बन्ध 
आहारक प्रकृति-चन्ध में सम्यक्त तथा चारित्र उदासीन ही होते हैं।इल 
प्रकार रलत्नय मोक्ष रूप ही है, पुण्य पक्काति के बन्ध का कारण कदापि 
नहीं हो सकता। तात्पय यहं है कि राग अंश मात्र भी मोक्ष माग में बाधक 
है। अभेद रल्नन्रय ही साक्षत मोक्ष का कारण है। बीतरागरूप शुद्धों- 
पयोग के बिना संसार से मुक्त होना असभत्र है। आत्मा मेंस्थिरता ही 
सोक्ष का कारण हे, मुक्ति का छाभ जब ही होगा जब कि निर्विकल्प समाधि 
का राम होगा। निर्तिकल्प समाधि की दशा को स्वर्गीय पं ०दौछतराम जी 
ने अपने छहडलि में मनहोर शाब्दें में दर्शाया है। 


( शदृण ) 
जिन परम पेनी सुबुधि छैनी डार अन्तर भेद्या | 
चरणादि अरु रागादि ते निज भाव को नन्‍्यारा किया ॥ 
निज माहि निज के हेत निज कर, आपको आप गह्यो । 
शुण गुणी ज्ञात्ता ज्ञान ज्षेय, मंझार कछ भेद न रहो ॥१॥ 
जहां ध्यान ध्याता ध्येय को, न ब्रिकल्प बच भेद न जहां । 
चिक्ञाव कस चिंदेश करो, चेतना किरिया तहां ॥ 
तीनों आभिेन्न अखिन्न शुद्ध, उपयोग की निरचल दशा | 
प्रगटी जहां दृग ज्ञान ज्ञत, ये तीनधा एके छूसा ॥२॥ 
परमाण नय निक्षिप को, न उद्योत्त अनुभव में दिपे। 
हंग ज्ञान सुख बल भय सदा, नहि आन भाव जु मो बिषे॥ 
में साध्य साधक में अबाघक, कमे अरु तस्ु फलनि तै। 
चित पिंड चंड अखंड सुग्रुण करंड, च्युत पुनि कलनि तै.॥३॥ 
यो चिन्त निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनन्द लझयो.। 
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा, अहमिन्द्र के नाही कहो ॥ 
तब ही शुकल ध्यानाश्षिकर, चउ घात विधि कानन दल्यों । 
सब रख्यों केवल ज्ञान कर; भात्रेकोक को शिव मग कह्यो ॥४॥ 
फुनि घाति शेष अघाति विधि, छिन मांहि अष्टम भर बसे । 
चसु करम बिनशे सुग्रुण बसु, सम्यक्त आदिक सब लसे ॥ 
संसार वार अपार पारावार तरि, तीरहिं गयो। 
अविकार अकल अरूप शुचि, चिद्रुप अविनाशी भयेो ॥५॥ 
निज माहि छोक अलोक गुण, पयोय 'म्तिबिंबित ठये। 
रहि है अनन्तानन्त काल, यथा तथा शिव वरणये ॥ 
घन घन्य है जे जीव, नर भव पाय यह कारज कियो । 
तिन ही अनादि अ्रमण पंच प्रकार तजि बर सुख लियो ॥६॥ 


( श्च ) 
मुख्योपचार दुमेद यो बड़ भाग रलतन्रय धरे । 
अरु धरैंगे ते शिव लहेँ, तिन सुयश जल जग मर हरें ॥७॥ 

जब मुनिराज पूर्ण स्व्ररूपाचरण के समय भेद ज्ञान रूपी बहुत तेज 
छेनी से अपने अन्तरड्ग का परदा तोड़ कर और शरीर के वर्णीदि बीस 
गुणों और राग छेब, क्रोध मान आदि भावों से अपने आत्मिक भावी को 
जुदा करके, अपने आत्मा में अपने आत्म हित के लिये, अपने आत्मा के 
छारा अपने आत्मा को आप ही अझहण करते हैं, तब गुण ्ुणी, ज्ञाता, 
ज्ञान,ज्षेय में कुछ भेद नहीं रह जाता है, अर्थात्‌ ध्यान मय अवस्था में सब 
एक हो जाते हैं, विकल्‍प मिट जाता है। जिस, आत्म ध्यान की अवस्था 
में न ध्यान का, न ध्याता का और न ध्येय का कोई भेद है, और न बचन 

से कहने योग्य ही इन में भेद है। उस से तो चेतना भाव ही कर्म, चेतना 

ही कतों और चेतना ही किया है। यहां कती, कम, किया भाव बिलकुल 

जुदा नही है। यहां तो शुद्ध भाव की स्थिर दशा है, जिस में दर्शन, ज्ञान 

चारित्र भी एक रूप हो कर प्रकाशमान हो रहे हूँ । जिस ध्यान अवस्था 

में श्रमाण, निक्षिप का प्रकाश अनुभव में नहीं आता। यही अनुभव होता 

' हैं।कि मैं दर्शन, ज्ञान, सुख वीये रूप हूं, मेरे में दूसरा अन्य कोई भाव 
नहीं है। में ही साध्य हूँ ओर मैं ही साधक हूं, तथा कम और कम फल से 

रहित भी में ही हूं। में चैतन्य पिंड हूं और मैं ही अचेड, खंड रहित उत्तम 

सुर्णो का पिटारा हूँ और सब पापों से भिन्न हूं । इस प्रकार मुनिराज जब 

आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो उस दशा में जों अकथनीय आनन्द 

उन को पघाप्त होता है वह आनन्द न तो इन्द्र अहमिन्द्र को प्राप्त होता हे 

और न नागेन्‍्द्र को मिलता है और न चक्रवर्ति को कभी प्राप्त होता हैं । 

डस समय यवह शुक्ू ध्यान रूपी आभे के छारा चार घातिया कम खरूपणी बन 

को भरम कर, कंब्ररू ज्ञान को प्राप्त करते हैँ और उस के डारा तीन 


( १६७ ) 

काल की बातो को जान कर भव्य जाँवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश करते 
हैं। यह उन की अरहन्त अवस्था कहलाती है। इसके बाद आयु कर्म के 
पूृण होने पर आयु, नाम, गोत्र ओर वेदनीय इन चार अधातिया कर्मों 
का क्षण भर में नाश कर मोक्षपद्‌ को प्राप्त कर लेते हैं ।इन अष्ट कर्मों 
का नाश हो जाने से उन में सम्यक्त आदि अष्ट गुण प्रगट हो जाते हैं । 
जैसे मोह के नाश से सम्यक्त, ज्ञानावरणीय के नाश से ज्ञान, दशनावरणीय 
कम के नाश से दरशन,अन्तराय के नाश से वीये, आयु के नाश से अवगाहना 
नाम के नाश से सूक्ष्मत्व, गोत्र के नाश से अगुरु लघुत्व,और वेदनीय के 
नाश से अव्यावाधत्व ग्रुण प्रगट होते हैं । ऐसे वे कम रहित परमात्मा 
संसार रूपी समुद्र से तरकर पार पहुंच जाते हैं, सब प्रकार के विकारों 
से दरीरादिक से रहित अमूर्तिक हो शुद्ध चेतन्‍न्यमय अविनाशी सिर हो 
जाते हैँ । सिछः भगवान की आत्मा में तीन छोक और अलोक अपने 
गुण पयोय सहित ऐसे झलकते हैं जैस दपण मे अनेक पदार्थ झलकते हैं । 
मोक्ष में जैते ओर सिद्ध हैं, वैसे ही यह भी अनन्तानन्त काल तक रहेँगे। 
वे जीव धन्य हैं जिन्होंने मनुष्प भव को पाकर ऐसा काय किया। ऐसे ही 
जीवों ने अनादि कार से चले आये पंच परावतन रूप संसार को त्याग 
कर उत्तम सुख की प्राप्ति की है। वास्तव में जैन धर्म के अनुसार मुक्ति आत्मा 
का शुरू स्वरूप है।इस दशा में जीव कर्मो से सवैथा रहित हो सिद्ध पद्‌ को 
प्राप्त कर लेता है। मोक्ष दशा में यह जीव अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। 

एकस्मिन्‌ समवायादल्यन्ताविरुछकाय्ययोरापि हि । 

इह दहति घतमिति यथा व्यवहारस्ताहशो5पि रूढिमितः ॥ २२१ 

नित्यमापि निरुपलेपः स्वरूपसमवस्थिता निरुपषधातः । 

गमनमिव परमपुरुषः परमपदे स्फरति विशद्तमः ॥श्श्श॥ 


€ शदू८ ) 
कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा । 
परमानन्दनिममो ज्ञानमयो नन्‍्दति सदेव ॥२२४॥ 
और कृतकृट हो जाता है अर्थात्‌ जो कुछ करना था वह कर चुकता 
है ओर कुछ करना बाकी नहीं रहता। जिस प्रकार आकाश रजयुक्त नहीं 
होता, अपने स्वभाव में स्थित रहता है, किसी के छारा घाता नहीं जाता 
ओर अल्यन्त निमल होता है,उसी प्रकार मुक्तात्मा अपनी निरावरण अनन्त 
शक्ति सहित,अपने अनन्त दशन तथा अनन्तज्ञान स्वरूप को लिये,परम- 
ज्ञानानन्द में अतिशय मप्न,निरन्तर ही छोक के शिखरस्थित मोक्ष स्थान 
में प्रकाशमान होता है । कविवर पं० बनारसीदासजी ने सिद्ध भगवान 
स्तुति इस अकार की है। 
अविनाशी अविकार परमरस धाम हैं। 
समाधान सर्वेज्न सहज अभिराम हैं ॥ 
शुद्ध बुद्ध अविरुड अनादि अनन्त हैं । 
जगत शिरोसाणे सिद्ध सदा जयबन्त हैं ॥१॥ 
ध्यान अभि कर कर्म कलंक सवै दंहे । 
नित्य निरंजन देव स्वर्पी है रहे ॥ 
ज्ञायकके आकार ममत्व निवारिके । 
सो परमातम सिद्ध नमूं सिर नायके ॥२॥ 
भव्य जीव को उचित है कि आलस्य छोड़े, विषय भोगों से विमुख 
हो, और भेद विज्ञान की प्राप्ति करें, निश्चय तथा व्यवहार दो भेद रलत्रय 
धम को धारण कर मोक्ष पद को श्राप्ति करें। 
एकेनाकषन्ती शूथयन्ती वस्तुतलवमितरेण । 
अन्तेन जयति जैनी नीतिमैन्थाननेत्रामिव गोपी ॥२२५५॥ 
आगे आचार्य एक विलक्षण उदाहरण छारा बताते हैं कि जैन नीति 


९ श८ू४े -) 
वस्तुस्वरूप का साधन किस गकार करती है। जिस प्रकार दही विलोने 


वाली ग्वालिनी मथानी की रस्सी को एक हाथ से खींचती है,दूसरे से ढीली 
कर देती है, और दे।नों की क्रिया से दही से मक्खन बनाने रूप काये की 
सिद्धि करती है, उसी प्रकार जिन वाणी ग्वाडिनी सम्यक्‌ दर्शन से तत्व 
स्वरूप को अपनी ओर खींचती है,सम्यक्‌ ज्ञान से पदार्थ के भाव को अहण <५ 
करती है, और दरैन ज्ञान की आचरणरूप क्रिया से अर्थाद्‌ सम्यक्‌ चारित्र 
से परमात्म पद की सिद्धि करती है। 

वर्णेः कृतानि चित्रेः पदानि तु पदेः कृतानि वाक्यानि | 


वाक्येः कृतं पवित्र शाख्रमिदं न पुनरस्मामिः ॥२२६॥ 
अन्त में आचायवर श्री अम्हतचन्द्रजी महाराज अपनी लघुता प्रगट 


करने के लिये कहंते हैं कि २७ स्वर ३३ व्यज्ञन अनादि निधन हैं । उन 
आक्षरों से पद बने हैं पदों से छन्‍्द बने हैं ओर छन्दों से यह समुदायरूप 
अन्थ बन गया । इस में मेरी कुछ भी कृति नहीं है। यह स्वाभाविक रचना है। 
इति श्रीमदस्गतचन्द्रसूरीणां ऋृतिः पुरुष्राथेसिज्त्युपायो5यं 
नास अन्थ; समाप्त३ । 
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